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हे 2 » शास्त्रीय उदाहरण ” की समालोचना के 
में, अनेक प्राचीन रीतियों के पदशेनपवक, 
विवाह के बतेमान क्षेत्र पर प्रकाश | 








। लेखक 
पंडित जुगलकिशोर मुख्तार, 
सरसावा, ज्ञिला सहारनपुर । 


'_अन्‍्यक॒-.+3ल्‍___. 


अप 
ला० जोहरीमल जेन, सर्राफर, 
दरीबा कला, देहली । 
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मुद्रक _ 
गयादत्त प्रेस, बड़ा दरीबा, देहली ! 
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प्रथमावत्ति |" भाद्रपद, संवत्‌ १६८२.विक्रम, हे] मूल्य 
छुद झाने - 


हजार प्रति अगस्त, हम 


शश्च्च्च्य्न्न्च्य्ध्य्ध््य्स्य्य्््य्ण्््श क 


पिला -ू-२+-८---+] छ्च ल्ररपनरनभनसा। 







प्रकाशक के दो शब् 


आज़, अपनी पूवेसचना के अनुसार, ' ' मैं अपने 
उदाहरण' की समाल्लोचना का विस्तुत उत्तर: एक बड़े 
पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा हूं, यद्द मेरे . , अगल 
ही आ्रानन्द्‌ तथा दृर्ष का विषय है । लेखक महो, ५ परि- 
किशोर जी ने इस उत्तर-लेखके लिखने में कितना पैग-पर्य 
भ्रम किया है, कितना युक्ति-युक्त, प्रामाद्िक तथा थक 
उत्तर लिखादे झीर इसके द्वारा विवादत्तेत्र पर कितना... 
प्रकाश डाला गया है, ये सब बातें प्रकृत पुस्तक को देखने <# 
ही सम्बन्ध रखती हैं | ओर इल लिये अपने पाठकों से मेरा 
यह खानुरोध निवेदन है कि वें इस पुस्तककफो खूब गौरके साथ 
खांयन्त पढ़नेकी ज़रूर कृपा कर । इसके पढ़नसे उन्द्द कितनी 
ही नई नई थातें मालूम पड़ेमी और ये विवाह की बतेमान 
समसस्‍्याओ्रो को हल करने में बहुत कुछ समर्थ हो लफेगे। 
साथही उन्हें यहभी मालूम पड़ जायगा कि पं० मक्खनलालजी 
प्रचारक की लिखी हुई समालोखता कितनी श्रश्निकर निःसार, 
निर्मल, बेतुकी, बेढं गो, मिध्या, तथा समालोचकके कवच्योसे 
गिरी हुई है।और उसके द्वारा कितना अधिक प्रम फेलाने तथा 
सत्य पर पर्दा डालने को जघन्य चेष्ट! की गई है। 


यहाँ पर में इतना और भी प्रकट करदेना उचित समझता 
हैं कि समालोचकऊजी ने समालोचना की 'भूमिका' में प्रकाशक 
के उद्देश्य तथा आशय (मंशा ) के विषय में जो कुछ लिशे 
बद सब भी पिथ्या तथा उन्होंके द्वारा परिकल्पित है| 

अन्तमे, लेखक महोदयका हृदय से आभार मानता हुआ, 
में उन सभी सज्जनों का सदृष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस 
पुस्तक को प्रकाशित करने में सद्दायता प्रदान की है। 


जोहरीपल जैन | 





विवाह-क्षेत्र-पकाश । 
अर्थात्‌ , 


/ शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण _ की समालोचना के 
उत्तररूपमें अनेक प्राचीन रीतियों के प्रदर्शनपवक 
विवाहके वतेमान क्षेत्र पर प्रकाश । 


>ाउ्0० अक-७स--० 


बिक 
प्राथमिक निवेदन । 

सन १६१० में, 'शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण” नामसे मेंने 
घक लेख माला प्रारंभ की थी और उस समय सबसे पहिले 
घक छोटासा लेख सेठ चारुदत्त के उदाहरण को लेकर लिणा 
गय। था, जो अक्तचर सन्‌ १६१८ के 'सत्योदय' में प्रकाशित 
हुआ ओर जिसमे जाति बिरादरी के लोगों को पतित भाइयों 
के प्रति अपने अपने व्यवहार तथा बतांव में कुछ शिक्षा प्रहर 
करने की प्रेरणा की गई थी। उसके बाद, वलददेवजीं के उदा- 
हरणु को लेकर, दूसरा लेख लिखा गया ओर उसमे विवाह- 
विषय पर कितना ही प्रकाश डांलां गया। यद्द लेख सबसे 
पहले अप्रेल सन १६१६ के “ सत्योदय ' में, और बोदकों सित- 
म्बर सन १६२० के ' जैन दितेषी ' में भी प्रकाशित हुआ था। 
इन्हीं दोनों लेखों को श्रागे पीछे संप्रह करके, हालमें, लो० 
जौदहरीमल जी जेन सर्राफ, दरीबा कलाँ, देंहली ने 'शिक्षाप्रद 


छ बिवाह-क्षेत्र प्रकाश 
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शास्त्रीय उदाहरण' नामसे एक पस्तक प्रकाशित की और उसे 
विना # मल्य वितरण किया है| इस परुतक पर जेन अनाथा- 
श्रम देइली के प्रचारक पं० मकसखनलाल जी ने एक समालोचना 
(! ) लिखकर उसे पुस्तक की शहल में प्रकाशित कराया है 
और वे उसका जोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं। प्रचारक जी 
को वह समाक्नोचना कितनी निःसार, निम्मूल, निहेंतुक, बेतुकी 
ओर समालोचक के कत्तंव्यों से गिरी हुई है, और उसके द्वारा 
कितना अधिक भ्रम फेलाने तथा सत्य पर पर्दा डालने की 
जश्वन्य चेण्रा कीगई है, इन सब बातांकों अच्छी तरहसे बतलाने 
झौर सनता को सिथ्या तथा अविचारितरम्य समालोचना से 
उत्पन्न होने वाले भ्रमसे सरक्तित रखने के लिये ही यह उत्तर- 
लेख लिखा जाता है | इससे विवाह-विष्र परओऔर भी .ज्यादा 
प्रकाश फड़ेगा--वद्द बहुत कुछ रुपष्ट हो जायगा--और उसे 
इस उत्तर का आनपषंगिक फल समभना चाहिये। 
सबसे पहिद्ते, में झपने पाठकों से यह निवेद्न करदेना 
चाहता हूँ कि जिस समय प्रचारकजीकी उक्त स्मालो चना-पस्तक 
मुर्के पहले पहल देखने को मिली ओर डखमे समालोच्य पुस्तक 
की बाबत यह॑ पढ़ा गया कि बह “अत्यन्त मिथ्यां, शास्त्र तिरुद्ध 
ओर मह। पुरुषों को केवल झूठा कलंक लगाने वाली” तथा 
अस्पश्य'।है ओर उसमे बिल्‍्कल मठ, “मनगढ़ त,” “सर्व था 


%# यह पस्तक अब भी बिना मृल्य उक्त लाला जौद्दरीमल 
जी के पास से मिलती है। 

+ समालोचक जी खद पुस्तक को छूते हैं दूसरों को 
पढ़ने छूने के लिये देते हैं, कितनी ही बार श्रीमन्द्रि जी 
में भी उसे ले गये परन्तु फिर भी अस्पश्य बतलाते हैं! 
किमाश्ययंपतः पर [! 


प्राथमिक निवेदन पृ 


मिथ्या ओर शास्त्र विरुद्ध ” कथाएँ लिख कर अथवा “ सफेद 
मूठ” या “भारी झूठ” घोल कर “घोज़ा” दिया गया है, तो 
मेर आश्चय की सीमा नहीं रही | क्योंकि, में अब तक जो 
कुछ लिखता रहा हूं वह यथाशक्ति और यथांसाधन बहुत 
कुछ जाँच पड़ताल के बाद लिखता रहा हूँ । यद्यपि मरा यह्द 
दावा नहीं हैँ कि मु कसे भूल नहीं हा सरूती, भल जरूर दो 
खकताी हैं और मर। काई विचार झथवा नतीजा भी गलत हो 
खकता हैं परन्तु यद मुभसे नहीं हा सकता कि में जानवृुककर 
कोई गलत उल्लेख करू अथवा किसी बातके असली रूपको 
छिपाकर उसे नकली या बनावलटी शकल में पांठक्ला के सामने 
उपस्थित करूँ। अपने लेखों की ऐसी प्रकृति और परिणति का 
मुर्के सदा दही गव॑ रहता है | में सत्य बातकों कभी छिपाना 
नहीं चाहता--अबसर मिलने पर उसे बड़ी निर्भयता के साथ 
प्रगट कर देता हूं--और असत्य उल्लेखका सख्त विरोधी हूँ। 
ऐसी हालत में उक्त समालोचना को पढ़कर मेरा आश्चर्य 
चकित द्वोना स्वाभाविक था । मुझे यह खयाल पेदा हुआ कि 
कहीं भ्रनजान में तर से कोई गलत उल्लेख तो नहों होगया 
यदि ऐसा हुआ, हो तो फौरन अपनी भूलकों स्वीकार करना 
चाहिये, ओर इस लिये मने बड़ी सावधानी से अपनी पुस्तक 
के साथ समालोचना को पस्तक को खबही गौर से पढ़ा और 
डउल्लखित ग्रंथोी आदि पर से उसकी यथेष्ट जाँच पड़ताल भी 
की | अन्तको मं इल नतीजे पर पहुंचा हूँ कि समालोच्य 
पस्तक में एक भी एसी बात नहों है जा खास तोरपर आपत्ति 
के योग्य हा । जिनसेनाचार्य कृत दरिवंशपुराण के अनुस्तार 
देवकी' अवश्य ही वल॒देव की 'भतीजी' थीं परन्तु उसे 'सगी 
भतीजी” लिखना यह समालोचक जो की निजी कल्पना और 
उनकी अपनी कत्‌त है--लेखकसे टसका कोई सम्बन्ध नहीं है, 


द्द जखिवाह-त्ते त्र-प्रकाश 


जरा! जरूर म्लेच्छुकन्या थी औौर म्लच्छी का वही श्राचार है 
ओ झादिपराश में वणित हुआ है; 'प्रियंगसन्दरी' एक व्यभि- 
चारजतत की ही पत्री थी, ओर रोहिणो के वरमाला डालने 
के वक्त तक चबसुदेव के कुल ओर उनको जातिका धहाँ (स्वयं 
धर में) किखी को कोई पता नहीं था| वे एक अपरिचित तथा 
याज़ा बजाने वाले के रूप में ही उपस्थित थे | साथ ही, चारु- 
दस सेठ का बसंतसेनः वेश्या को अपनी स्री बना लेना भी 
सत्य है। शौर इन सब वातों को आग चलकर खूब स्पष्ट 
किया जायगा। 


>च/25: -- 


उददं श्यका अपलाप, अन्यथाकथन ओर 
समालोचकके कत्तेव्यका खून । 


समालोचना में पुस्तक पर बड़ी बेरहमी के साथ छुन्दी 
छुरी ही नहीं चलाई गई, बल्कि सत्य का बुरी तरद्द से 
शला घोटा गया है, पस्तक के उद्देश्य पर पक दम पानी 
फेर दियां है, उसे स्रमालोचना में दिखलांया तक भी 
नहीं, उसका अपलाप करके अ्रथवा उसको बदल फर अपने 
ही कल्पित रुपमें उसे पाठकी के सामने रक्खा गया है और 
इस्त तरह पर समालोचक के कतंवर्यों से गिरकर,बड़ी धष्टता 
के साथ समालाचनो का रंग जमाया गया है ! अथवा या. 
कहिये कि भाले भाइयों को फँसाने ओर उन्हें पथश्रष्ट करने 
के लिये खासा जाल बिछाया गया है । यद्द सब देख कर, समा- 
लोचक जी की बुद्धि और परिणति पर बड़ी दी दया आती है। 
आपने पुस्तक लेखक के परिणामों का फोटू खोंचने के लिये 
समालोखचनाके पृष्ठ ३६, ४० पर, “जो रुढ़ियाँके इतने भक्त हैं” 
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उद्देश्य को अपलाप आंदि ७ 


इत्यादि रुपसे कछ वाकयों को भी उद्छात किया है परन्तु 
वे वाक्य आगे पीछे के सम्बन्ध को छोड़ कर ऐसे खण्ड रुपमें 
उद्धुत किये गये है जिनसे उनका असली मललब प्रायः गम 
हो जाता हे ओर वे एक असम्बद्ध प्रलापला जान पडत हैं । 
यदि समालोच्क जी ने प्रत्येक लेख के अ्रन्तमें दिये हुये उदा- 
हरण के विवेचन अथवा उसके शिक्वां-सागको उयों का त्यों 
उद्धृत किया होता तो वे अपने पाठकों को पुस्तक के आशय 
तथ्रा उद्देश्य का अच्छा ज्ञान कराते हु, उन्हें लेखक के तज्जस्य 
विचारो का भी कितना ही परिचय करा सकते थे, परन्त जान 
पड़ता है उन्ह वेसा करना इध्ट नहीं था बेसा करने पर समा- 
लाचना का सारा रंग द्वी फीका पड़ जाता अथवा उन अरक्ि- 
कांश कल्पित बातों की सारो कुलई ही खल जाती निरहे 
प्रकृत पुस्तक के आ्राधार पर लेखक के विचारों या उद्देश्यों के 
रूपमें नामांकिंत किया गया है | इसोसे उक्त विवेचन अथवा 
शिक्षा-भाभ पर, जो आधी पुस्तक के बराबर होते हुए भी खारी 
पस्तक की जान थी, काई समालोचना नहीं फी गई, सिफ उन 
असम्बद्ध खएडवाक्यों को देकर इतना ही लिखदिया है कि-- 

“बाब साहब के उपयक्त वाक्यों से श्राप स्वयं विचार 

कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसा है ओर वह खमाज 

में क्ेख्ली प्रच॒क्ति चलाना ( गोत्र जाति पांति नीच ऊँच 

भंगी चमार चांडालादि भेद मेंटकर हर एक के साथ 

विवाह की प्रवृत्ति करना) चाहते हैं 

इस पंक्तियों में समालोचक ने, बरेकट के भीसर, जिस 
प्रबक्ति का उल्लेख किया है उसे हो लेख कको पस्तक का ध्येय 
' अथवा लद्दश्य प्रकट करते हुए थे आगे लिखते हैं :-- 
“उपयु क्त प्रवृत्तिकों चलाने के लिये ही बाकुसाहब ने 
घसुदेवजी के विवाहकी कार घटनाओं का (जो कि 
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बिलक॒ न भुठ हं ) उललेज़ करके पुस्तक को समाप्त 

करदिया थी लेकिन फिर बाबू साहबको खयाल आया 

कि भतोजोके साथमी शादी उचित बतादी तथा नीच 

भील और व्यभिचारजात दस्सों के साथ भी जायज्ञ 

बतादी किन्तु वेश्या तो रह ही गई यह सोचकर आप 

ने फिर शिक्षाप्रद शास्परोय उदाहरग करा दूसरा हिस्सा 

लिखा ओर खबही वेश्यागमनकी शिक्षा दी है । 

इसी तरहके ओर भी कितनेही वोकय समालोचना-पस्तक 
में जहाँ तहाँ पाये जाते हैं, जिनफे कछ नमने इस प्रकार है;-- 

(१) “लेकिन बाब जी को लोगों के लिये यह दिखलाना था 
कि भतीजी के साथ विवाह करने में काई हानि नहीं है ”। 
(पृ०४ ) 

(२ ) "उन्हें [ घाबू साहव को ] तो जिस तिस तरह अपना 
मतलब बनामा है ओर कामवासना की हवस मिट॒ने के 
लेये यदि बाहरसे कोई ऋन्या न मिले तो अपनीही बहिन 
भसीजी आदि के साथ विन्नाह करलने की आज्ञा दे देना 
है।” ( पृ० ११ 

(३) दिवकी की कथा से] “ यह सिद्ध करना चाहा है कि 
विघाह में जाति गोत्र का पचड़ा व्यर्थ है। यदि काम 
चासना की हवस पूरी करने के लिये श्रन्य गोत्रकी कन्या 
न मिले तो फिर अपनी ही बहिन मतीजी आदि्सखि विवाह 
कर लेने में काई हानि नहीं है ।” (प० ३७) 

(७) “ जराकी कथासे आप सिद्ध करना चादते हं कि 'भंगी 
चमार आदि नीच मनप्य व श॒द्री के साथ ही विवाह कर 
लेने मे कोई हानि नहीं है ।” (प॒० ३८) 

(५ ) “बाबू साहब को तो लोगों को श्रमर्मे डालकर और 
सबको वेश्यागमन का खल्‍लम खुल्ला उपदेश देकर अपनी 


उद्देश्य को अपलाप श्रांदि । & 


हृदस परी करना हैं उन्हें दतनी लम्बी समझ से क्‍या 
काम, (ए० 8४४५-४६) 

(६ ) “वाबू खाहबने जा चारुदतत की कथा से वेश्या तक फो 
घरमें डाल लेने की प्रवृत्ति चलाना चाहा है यह प्रवृत्ति 
खर्वथा धर्म ओर लोक विरुद्ध दे | ऐसी प्रवत्ति से पवित्र 
जैन धर्म को कलडू लग जायगा ” (प० ४६) 

(७ ) "लाला जोदरीमल जी जैन सर्राफ सरीखे कछ मन चस्ते 

गोने / ४ बावू जुगलकिशोर जी के लिख अनुसार 
“गुदर्थ के लिये स्त्री की जरुरत होने के कारण चाहे 
जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये इली उद्देश्य को उचित 
समझा ” ( भमिका ) 
अब देखना चाहिये कि, इन सब वाक्योंक्रे द्वारा पस्तक 
के प्रतिपाद्य विषय, श्राशय, उद्देश्य ओर लेखकके तज्जन्य 
विचारो' आदि के सम्बन्ध में जो घोषणा की गई है धद्द कद्दों 
तक सत्य है--दोनो' लेजों परले उसकी काई उपलब्धि होती 
है या कि नहीं--ओऔर यह तभी बन सकता है अथवा इस विषय 
का अच्छा श्रनभव पाठको को तभी द्वो सकता है जबकि उनके 
सामने प्रत्येक लेखका वह अंश मीजद हो जिसमें उस लेखके 
उदाहरण का नतीजा निकाला गया या उससे निऋतलने वाली 
शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है| श्रतः यहां पर उन दोनो 
अंशोका उ दूधत किया जाना बदुत ही जरूरी जान पड़ता हैं । 
पहले लेखमं, चसदेव जी के विधादों की चार घटनाओं 
का--देवकी, जरा, प्रियंगसन्दरी ओर गेहिणी के साथ होने 
घाले विवरांहों का--उल्लेख करक शोर यह बतला कर कि ये 
चारो प्रकार के विधाह उस समय के अनुकूल होते हुए भी 
आज कल की हृ॒वाके प्रतिकूल हैं, जो नतीजों निकाला गया 
अथवा जिस शिक्ता का उल्लेख किया गया है धद्द निम्न प्रकार 
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है, और लेख के इस झंशमें वे सब खंड वाक्य भी आजाले हैं 
जिन्हें समालोचकरजी ने समालोचना के पष्ठ ३६--७४० पर 
उद्धृत किया है :-- 

“इन चारो घटनाओंको लिये हुए वलदेवजी के एक पराने 
घहुमान्य शास्त्रीय उदादरखसे, ओर साथहदी वसुदेवजी के उक्त 
वचनोौको# आदिपराण के उपय्यलिखिल बाक्यों! के साथ 


अ#वलुदेवजी के वे वचन जा पस्तऊक के पष्ठ ८ पर उद्धत हैं 
और जिनमें स्वयंत्रर विवाहके नियमको सूचित किया गया है 
इस प्रकार है :-- 
कन्या वुणीते रुचितं स्वयंवरगता बरं । 
कुल्ची नमकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंबरे ।|११-७१॥ 
+जिनदासकृत दरिवंशपुराण । 
अथांत्‌-स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस बरफो वरणु (स्वीकार) 
करती है जो उसे पसंद हाता है, चाहे रह वर कुलीन हो या 
अकुलीन। क्योकि स्वयंवरमे इस प्रकारका--वरके कुलीन या 
अकुलीन होने का--कोई नियम नहीं होता । ॥॒ 
+आइदिपुराणके वे पृष्ट & पर उद्ध्रत हुए वाक्य इस प्रकार हैं:-- 
सनातनो3स्ति मार्गो5यं श्रुतिस्मृतिपु भाषित३ । 
विवाहविधिभदेष वरिप्ठोहि स्वयंबरः॥४४-३२॥ 
तथा स्वयवरस्यप नाभवन्‌ यद्य॒कम्पना। | 
'प्रवचेयितान्यो5स्य मागस्येप सनातन॥॥ ४५-५२ ४१ 
मार्गोथिरंतनान्ये5त्र भोगभमितिरों हितान । 


कुबेन्ति नतनान्सन्तः सक्धिःपज्यास्त एब हि।। ४५-५४ 
इनमेंखे पहले पचमें स्वयंत्रविधिकों ' सनातन माय ' लिखनेकफे 


उद्देश्य का अपलोप आदि ।' श्१्‌ 


मिलाकर पढ़नेसे विधाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकांश पड़ता है 
ओर उसकी अनेक समस्याएँ खुदबखद (स्वयमेव) दल द्ोजाती 
हैं। इस उदाहरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्तां श्रहण कर 
सकते है जो प्रचलित रीति:रिवाजोको प्रह्म-बाक्य तथा आपज्त- 
वचन समभे हुएहें, अथवा जो रुढ़ियाँके इतने मक्त हैं कि उन्हें 
गणितशाखत्रके नियमोकी तरह अटल सिद्धांत समभते है और 
इसलिये उनमे ज़रा भी फरफार करना जिन्हें रुचिकर नहीं होता; 
जो ऐसा करनेकोा धर्तके विरुद्ध चलना ओर जिनेन्द्रभगवानकी 
आज्षका उल्लइन करना मान बेठे हैं,जिन्ह विचाहमें कुछ संख्या 
प्रमाण गात्रोंके न बचाने तथा अपने वर्णले भिन्‍न वर्णुके साथ 
शादीकरनेसे धरम के ड्बजानेका भय लगा हुआ है:इससे भीअधिक 
जो पक ही धर्म ओर पक ही आचा रके मानने तथा पालनेवाली 
अग्रवाल, खरणडेलवाल आदि समान जातिया में भी परस्पर रोटी 
बेटी व्यवहार एक करने को अनसित समझते है--पांतक अथवा 
पतनको शड्डासे ज्ञिनका हृदय सन्‍्तम हे ओर जो अपनी एक 
जातिमें भो श्राठ आठ गोत्रों तकका टालनेके चक्ररमें पड़े हुए हूँ। 
ऐसे लोगों को वसुदेवजीका उक्त उदाहरण और उसके साथ 
विवाहसम्बंधी वतंमान रीति-रिवाजोका मीलान बतलायगा कि 


साथ साथ उसे सम्पूर्ण विवाह-विधानों में सबसे अधिक 
श्रेष्ठ (बरिए) विधान प्रकट किया हे और पिछले दोनों 
पद्यांम, जो भरत चक्रवर्ती की ओर से कहें गये पद्म हैं, यह 
सचित किया गया है कि यगकी आदिमें राज्य अकस्पन-द्वारा 
इस विवाहविधि (स्वयंबर) का सबसे पहले अनुष्ठान होने पर 
भरत चक्रवत्तीं ने उसका अभिनंदन किया था और उन लोगों 
को सत्पुरुर्षों द्वारा पुज्य ठहराया था जा ऐसे सत्नातन मागोंका 
बतरुद्धार कर । 
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रीति-रियाज कभी एक हालतमे नहों रहा ऋरते, वे खब श्ञ भगवान 
की आज्ञा और अटल सिद्धांत नहों होते, उनमे समयानसार 
बराबर फेरफार और परिवर्तन की जरूरत हुआ करती है। इसी 
जरूरतने वसदेवजीके समय और वते मान समयमे जमीन आस- 
मानका सा अन्तर डाल दिया है। यदि ऐसा न होता तो वसदेव 
जीके समयके विधाहसम्बंधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते ओर उसी उत्तम तथा पज्प दरिसे देखे जाते जेले कि 
थे उससमय देखे जातेथे। परन्तु ऐसा नहीं है ओर इसलिये 
ना होगा कि वे सर्वश्ञ भगवानकी आज्ञा अथवा अटल 
सिद्धान्त नहीं थे ओर न दवा सकते हैं। दूसर शब्दोमें यो कहना 
चाहिये कि यदि वतं मान वेवाहिक री तिरिवाजौ को खबे ज्ष प्रणी त- 
साव॑देशिक झोर सार्वकालिक अटल सिद्धान्त--माना जाय तो 
यह कहना पड़ेगा कि वसुदेवजीने प्रतिकूल आचरण द्वारा बहुत 
स्पप्टरूपसे सवेशकी आशाका उल्लह्नन किया है | ऐसी हालत 
में आचार्यों ढरा उनका यशोगान नहीं होना चाहिये धरा, वे 
पातकी समझे जाकर कलड्डित किये जानेके योग्य थे। परन्तु 
एसा नहीं हुआ शौर न द्वाना चाहिये था; क्योंकि शास्त्रों द्वारा 
उस समयके मनष्यों को प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है 
जिससे बसदेवजी पर कोई कलइडू नहीं आसकता । तब क्या 
यह कहना होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज सर्क्षप्रणीत थे 
ओर आजऊकलके सबेज्ञप्रणोत अथवा जिनभाषित नहीं हैं ? ऐसा 
कद्दने पर आज कलह्नफे रोति-रिवाजोॉकोी एकदम उठाकर उनके 
स्थानपें वही बसदेवजी ऊ समय के रीति-गरिवाज कायम कर देना 
ही समुचित न होगा बल्कि साथ ही अपने उन सभी पूर्वज़ोंको 
फलड्डित ओर दोषों भो ठहराना होगा जिनके कारण वे पराने 
( सर्वेज्षमाषित ) रीनि-रिवाज उठकर उनके स्थान में वतंमान 
रीति-रिवाज कायम हुए शौर फिर हम तक पहुँचे। परन्तु ऐसा 
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कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा | वह कभी इष्ट नहीं 
होसकता और न युक्ति युक्त ही प्रतीत हाता है | इस लिये यद्दी 
कहना समुच्चित हं।गा कि उस वक्तके वे रीति रिव|ज्ञ भी स्ेज्ष 
भाषित नहीं थे। बास्तव में गहरुयों का धर्म दो प्रकारका वर्ण तर 
किया गया है, एक लोकिक ओर दूसरा पारलोकिक । लौकिक 
घर्म लोकाप्रय और पारलोकिक आगमाश्रय द्वाता है#। विवाह: 
कर्म गहस्थोंके लिये एक लोकिक घम्म हे ओर इसलिये वह 
लोकाशरित है--ली किक जनोकी देशकालान खार जो प्रव॒त्ति हं।तो 
है उसके अधीन है--लोकिक जनो की प्रवत्ति हमेशा एक रूपमें 
नहीं रहा करती । वह देशकालकी आ्रावश्यक्रताओों के अ्रनसार, 
कभी पञ्चायनियाँक्के नि ४ हारा और कभी प्रगतिशीलव्यक्तियां 
के उदांहरणोको लेकर, बराबर बदला करती है और इसलिये 

दे पर्णरूपमें प्रायः कुछ समयके लिये द्वी स्थिर रद्दां करती है । 
यही वजह दे कि भिन्न भिन्न देशों, समयों ओर जातियोके 
विवादविधानोमे बहुत बड़ा श्रन्तर पाया जाता हैं | एक समय 
था जब इसी भारतभूमि पर सगे भाई बहिन भी परस्पर स्त्री 
पुरुष होकर रहा करते थे और इतने पृरयाधिकारी समझे जाते 
थे कि मरने पर उनके लिये नियमसे देवगति काविधान किया 
गया है +। फिर वह समय भी झ्राया जब उक्त प्रवक्तिका निषेध 
क्रिया गया ओर उसे अनुचित ठद्दराया गया। परन्तु उस 
समय भोत्र तो गात्र एक कटम्ब में विवाह होना, अपनेसे भिन्न 
चर्ण के साथ शादीका किया जाना ओर शूद दी नहों किन्तु 
स्लेच्छी तककी कन्याओं से विवाह करना भी अनुचित नहीं माना 





किन “ललिता 


#ट्ठों हि धर्मो गुहस्थानां लोकिकः पारलौकिकः | 
लोकाश्यों भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः॥--सोमदेव:। 
+ यह कथन उस समयका है जबकि यहाँ भोग भूमि प्रचलत थो 


१७ विवाह-सत्र-प्रकाश । 


मया । साथ ही, मामा-फफोकी कन्याओं से विवाह करनेका तो 
श्राम दस्तर रहा ओर वद्द एक प्रशस्त विधान समभा गया। 
इस के बाद समयके हेरफरसे उक्त प्रवत्तियांका भी निषध 
प्रारम्भ हुश्रा, उनमे भी दोष निकलने लगे पापौकी कहपनाये 
होने लगों--औओर वे सब बदलते बदलते वतमानके ढाँचेमें ढल 
गई | इस अछ पें सेकडी नव्रीन जातियों, उपजातियोँ और 
गोत्रोंकी कल्पना होकर विवाहत्तेत्र इतनां सड्जीणं बन गया कि 
उसके कारण झाजकलकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट 
उठा रही है ओर कज्ञतिका अनभव कर रहा हें-- उसे यद्द मालम 
दोने लगा दें कि केती कैली समद्धिशालिनी जातियों इन 
वतंमान रीशि-रिवाजोके चझलमे फैँलकर संखारसे अपना 
अस्तित्व उठा च॒की हैं ओर कितनो म॒त्युशय्पा पर पड़ी हुई हैं -- 
इचसे अब वर्तंत्रान रीतिरिवाजोके विरुद्ध भी श्रावाज उठनी 
शुरू दा गई है। समय उनका भो परिवत न चाहता है। संच्षेपमे 
यदि सम्पूर्ण जगव्‌के मिन्‍त भिन्‍न देशों, समयों और जातियों 
के कल थाड़े थोड़े से ही उदाहरण एकत्र किये जायेंतो विवाद 
विधानामे हजारों प्रकार के भेद उपभेद और परिवत्तंन दृष्टि 
गोखर होगे, ओर इस लिये कहना हागा कि यह सब समय 
समयक्री जरूरतों, देश देशक्ी आवश्यकताओं और जाति 
जातिक्रे पारस्परिक व्यवहारोंका नतीजा है; अथवा इसे 
कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए | जो लोग कालचक्र 
की गतिक्रा न समझ कर एक हो सरथान पर खड़े रहते है 
ओर अपनी पोजोशन (|?20:00४) को नहीं वदलते--स्थितिको 
नहों सधारत--वे निःसन्द ह कालचक्रके आधातसे पीडित होते 
आर कचल जात हैं। अथवा सलॉरसे उनकी सत्ता उठ जाती 
है।इस सब कथनसे श्रथवा इतने ही संकेतले लाोकाश्रित 
( लोकिक ) धर्मो का बहुत कुछ रहस्य सममभ में आलकता है। 


उद्देश्य का अपंलाप आंदि । श्ध्‌ 
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साथ ही, यह मरेलम दो जाता है कि वे किसने परिवतनशील 
हुआ करते हैं। ऐसी हालतमें विवाह जेसे लोकिक थर्मो ओर 
सांसारिक व्यवहारोंके लिये किसी आगमका आश्रय लेना 
झरथांत्‌ यह द््ढ खोज रूगाना कि आगम मे शकिस प्रकारस विवाह 
करन। लिखा हे बिलकुल व्यर्थ है । कहा भी हे-- 
“संसारव्यवहार त स्वतःसिद्ध वृथागमः%। 

अथांत्‌ -खंसार व्यवहारके स्वतः: सिद्ध होनेस उसके लिये 
आगम की जरूरत नहीं । 

बस्तुतः श्रामम ग्रन्थो में इस प्रकारके लौकिक धर्मों और 
ज्लोकाशित विधानोका कोई क्रम निद्धारित नहीं होता | वें खब 
लाकप्रवत्ति पर अचलम्बित रहत हैं। हाँ, कछ त्रिवर्णाचारों जेसे 
अनार ग्रन्थों बिवाह-विधानौका वर्णन जरूर पाया जाता हें। पर 
न्तु वे आगम ग्रन्थ नहीं है---उन्ह आप भगवानके वचन नहीं कह 
सकते और न व॑ श्राप्वचनानसार लिखेगय हें--इतने पर भौ 
कछु ग्रन्थ ता उनमें से बिलकुल ही जाली आर बनावटी हैं; जैसा 
कि 'जिनसनअजियर्णाचार' शोर 'सद्रबाहुसंहिताके' के परीक्षा- 
लेखों से प्रगट है » | वास्तवमें ये सब ग्रन्थ पक प्रकारफे 
लौकिक ग्रन्थ हैं । इनमें प्रक्क विषयके वर्णतक्रों तात्शालिक 
झौर तदंशोय रीतिगिवाजोका उल्लेख मात्र सामकना चाहिये, 
अथवा यो कहना चाहिये कि ग्रन्थकत्त आओकोा उस प्रकारके 
रोतिरिवार्जाक्रो प्रचलित करना इष्ट था । इससे अधिक उन्हें 





#यह अ्रीसोमदेव आच्ार्य्य का वचन है। 

>ये सब लेख '्रन्थपरीक्षा' नामसे पहिले जेनहिनेषी 
घत्रमे प्रकाशित हुए थे और श्रव कुछ समयसे अलग पस्तका 
कार भी छूप गये हैं। बम्बई ओर इटावा आदि स्थानोसे 
मिलते दे । 


१६ विवाह-द्षैत्र-प्रकाश । 
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श्रौर कछ भी महत्व नहों दिया जालकता- वे आजकल प्राय 
इतने ही काम के हैं--एकदेशीय, लौकिक और सामयिक ग्रन्थ 
होनेस उनका शासन सावदंशिक्त और सावऋालिक नहीं हो 
सकता | अवधांत, सर्व देशों और सर समयों के मनुप्योक्ते लिये 
वे समान रूपसे उपयोगी नहीं होलकते | और इसलिये केवल 
उनके आधार पर चलना कभो य,्तसंगत नहीं कद्दला सकता । 
विवाह-विषयमें श्रग मका मुलविधान सिर्फ इतना ही पाया 
जाता है कि वह गहए्थाश्रमका घर्णन करते हुए गहस्थ 
के लिये आम तोर पर गहिणीकी अर्थात्‌ एक स्त्रीक़ी जरूरत 
प्रकट करता है | वह सर्क्री कैसी, किस वर्णुकी, किस जातिकी 
किन (कन सम्बन्धोंसे युक्त तथा रहित और किस गाजरकी द्वोनी 
चाहिये अथवां किल तरद्द पर और किस प्रकारके विधारनोके 
साथ विवाद्द कर लानी चादिये, इन रुथ बातोमे आगम्त प्राय 
कछु भी दस्तक्षेप नही करता | ये सब विधान लोकाश्रित हे, 
आगमसे इनका प्रायः काई सम्बन्ध विशेष नहीं हैं | यह दूसरी 
बात है कि आगमयें किसी घटना विशेषका उल्लेख करते हुए 
उनका उल्लेख आजाय झर तात्कालिकटष्टिसे उन्हें श्रच्छा या 
बुरा भी बतला दिया जाय परन्तु इससे वे कोई खावेदेशिक 
झोर साथे का लिक अटल सिद्धान्त नहीं बन जाते- अथांसू, ऐसे 
कोई नियम नही हा जाते कि जिनके अयुसार चलना सर्च 
देशों और सबे लमयोंके मनुष्योके लिए. बराबर जझूरी और 
हितकारी दो । हाँ, इतना जरूर दै कि श्रगमक्री हप्टिये सिर्फ 
चेही लौकिकविधियाँ अच्छी और प्रमाणिक सम॑की जा सकती 
हैं जो जैन सिद्धान्तोके विरुद्ध न हों, अ्रथवा जिनके कारण 
जैनियोकी श्रद्धा (सम्यकत्व) में बाधा न पड़ती दो और न 
उनके ब्रतोमे ही कोई दषण लगता द्वो । इस दृष्टिकों सरत्तित 
रखते हुए, जैनी लोग प्रायः सभी लौकिक बिधियोंकों खशीसे 


उद्देश्य का अपलाप आदि । १७ 


स्वीकार कर सकते हैं ओर अपने वत्त मान रीति-रिवाजों मेँ 
देशकालानुसार, यर्थेप्ट परिवर्तन कर सकते हें# | उनके लिये 
इसमें काई ब/धक नही है । अस्त; इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन 
श्रौर अर्थांचीनकालके धिवाह विधानोकी विभिन्नता, उनका देश 
कालानसार परिवत्तंन और लोकिक घर्मोका रहरुय, इन सब 
खातोंका बहुत कछ अनुभव प्राप्त हो सकता हैं, और साथ ही 
यह भले प्रकार समभमे भा सकता है कि वकत्तमाम रीति-रिचवाज 
कोई स्ज्ञभाषित ऐसे अटल लिद्धान्त नहीं है कि जिनका 
परिवर्सत न हा सके अथवा जिनमें कछ फरफःर करनेसे धर्म के 
ड्ब ज्ञानेका कोई भय हो। हम. अपने सिद्धान्तोका विरोध नकरते 
हुए, देश काल ओर जाति की आ्रावश्यकताओं के श्रनुसार उन्हें 
हर वक्त बदल सकते हं थे सब हमारे ही कायम किए हुए 
नियम हैं ओर इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार 
प्राप्त हैं । इन्हीं सब बातोंकों लेकर एक शास्त्रीय उदाहरणके 
रूपमें यह नोट(लेख)लिखा गया है । आशा है कि हमारे जैनी मो 
इससे जरूर कुछ शिक्षा प्रहण करंगे और विचाहतत्तको समझ 
कर जिसके समभनके लिये 'विवाहका उद्देश्य' » नामक मिबन्ध 
भी साथमें पढ़ना ब्रिशेष उपकारी होगा, अपने बतेसान रीति- 
'रिवाजों में यथाचित फेरफार करनेके लिये समर्थ होंगे। और 
इस तरह पर कालचक्र के आध्राससे बचरकर अपनी सक्ताको 
जिरकाल तक यथेष्ट गेतिसे बनाये रखेंगे । ? 

लेखके इस अंश अथवा शिक्षा भाग से स्पप्ट है कि लेखका 





# सब पव हि जेनानां प्रमागं लौकिको विधिः । 

यत्र सम्बकत्वहानिन यत्र न बतदूषणम्‌ ॥--सामदेवः । 

> यह पस्तक नजैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा 
प्रकाशित हुई है, ओर लेख कके पाससे बिना मूल्य भी भिलती है। 


श्दद विधाह-चेत्र-अकाश 
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प्रतिषा विषय, आशय ओर उद्देश्य बद नहीं हैं जो समालो 
चकजी ने प्रकट किया है--इसमे कहीं भी यह प्रतिपादन नहीं 
किया गबा और न ऐसा कोई विधान किया गया दै कि गोत्र, 
जाति पांति, नीच ऊँच, भंगी चमार चाय्डालादिके भेदोंकों 
उठा देना चाहिये, उन्हें मंटकर हरएक केसाथ विधाह करलेना 
चाहिये, चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहियें, अथवा भंगी 
चमार आदि नीच मनप्यों के साथ विधाह करले ने में कोददे हानि 
नही दे; और न फही पर यह दि्खलाया गया श्रथवा ऐसी 
कोई आशा दीगई है कि आजकल अपनी ही बद्दिन भतीजी के 
साथ विवाद कर लेनेम कोई हानि नहीं है, अन्य गोत्रकी कन्या 
न मिलने पर उसे करलेना चाहिये--बलिक बहुत स्पष्ट शब्दोमे 
बसलुदेवजी के खमय और इस समयके रीति रिवाजजो--विचाह 
वविधानोमें “जमीन आसमान का सा अन्तर” बत्तलाते हुए, उन- 
पर एक खासा विवेचन उपस्थित किया गया है ओर उसमें 
रीति-रिवाजो की स्थिति, डनके देशकालानुसार परिवतंन 
लथो लोकिक धर्मोके रहस्थकों सूचित किया गया है। साथही, 
यह बतलाया गया है कि “चतंमान रीति रिवाज कोई सर्वज्ञ 
भाषित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवतेन न हो 
सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करने से धर्मके डूब जानेका 
कोई भयहोी, हम अपने सिद्धान्तां का विरोध न करते हुए 
देशकाल ओर जातिकी आवश्यक्ताओ के अनुसार उन्हें हरवक्त 
बदल सकते है, वे सबहमारे ही कायम किये हुए नियम है 
ओर इललिये हमे उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है।” 
परन्तु उनमें क्या कुछ परिवर्तन अथवा तबदीली होनी चाहिये, 
इसपर लेखक ने अपनी कोई राय नद्दी दी। सिफे इतना ही 
खखित किया है कि बद्द परिवतन (फेर्फार) “यथोचित” होना 
चाहिये, ओर 'यथोद्चित' की परिभाषा वद्दी हो सकती है जिसे 


उद्देश्य का अपलाप आदि । श& 


“शागमकी दृष्टि” बतलाया गया है ओर जिस सरतक्तित रखते 
हुए परिवतंन करने की प्रेरणों की गई है। इसके सिवाय 
चसरदेवजी के समयके विवाह-विधानों की इस समयके लिये 
कहीं परभी कोई हिमायत नहीं की गई, बहिक “ऐसा नहीं है 
इत्यादि शब्दों के दरा उनके विषयमे यह स्पष्ट घोषित किया 
गया है कि वे आजकल स्थिर नहीं हैं और न उस उत्तम तथा 
पज्य दष्टिसे देख जाते हैं जिससे कि वे उस समय देखे ज्ञात 
थे और इस लिये कहना होगा कि वे सवश्ष भगवान का आज्षाएँ 
अथवा अटल सिद्धान्त नही थे और न हो सकते हैं । जा लाग 
वलुदेवजोीं के समयके रोति-रिव्राजोंक्री सवेक्षप्रणोत और बते- 
मान रीति-रिवार्जो को असवेशभाषित कद्दतेहों' और इस तरह 
पर अपने उन पृवरजोंको कलंकित तथा दोषी ठहराते हाँ 
जिनके कारण वसुदेवजीके समय के वे पुराने (स्वेज्भाषित) 
रिति-रिवाज उठकर उनके स्थानमें बं मान रीति-रिंचाज कायम 
-हुए उन्हें लक्ष्य करके साफ लिखा गया दै कि उनका “एसा 
कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा, बह कभी इष्ट नहों 
है। सकता और न यक्तियक्तही प्रतोत होता है ।” इससे लखमें 
वसदेवजी के समयके रीति रिवाजो की कोई खास हिमायत 
नही कीगई, यदद ओर भी स्पष्ट होजाता दे । केवल प्राचीन 
शर अ्रवांचीन रीति-रिबाजों में बहुत बड़ श्रन्तर को दिखलाने, 
जसे दिखलाकऋर, रीति-रिवाजोकी असलियत, उनकी परिवत न- 
शीलता शोर लौकिक घर्मोके रहस्य पर एक्र अच्छा विद्येयन 
उपस्थित करने और उसके द्वारा वर्च्मान रीति-रिवांजो' में 
यथोाच्रित परिघतनकोा समुचित ठहराने के लिये दी वसदेचजी 
के उदाहरणमे उनके जोवनकी इन चार घटनाओं को चना 
गया था | इससे अधिक लेखमें उनका और केक भी उपयोग 
नहीं था । ओर इसीसे लेखके अन्तमें ल्िजा गया था क्ि- 
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इन्हीं सब बातोको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण! के 
रूपमे यद्द नोर लिखा गया है ।” 

लेखकी ऐसी स्पप्ट हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते 
हैँ कि समालोचक जो ने अपने उक्त वाक्यों ओर उन्हीं जैसे 
दूखरे वाक्‍यों द्वारा भी पुस्तकके जिस आशय, उद्देश्य, श्रथवा 
प्रतिपाथ विषयकी घोषणा की है वद्द पर्तकसे बांहर की चोज 
है--प्रकरत लेखसे उसका कोई सम्बंध नही हें--झऔर इसलिये 
उसे समालोचक द्वारा परिकल्पित श्रथवा उन्हीं की मन:प्रसत 
समभाना चाहिये | जान पड़ता हें वे अपनी नासमभीसे अथवा 
किसी तीत्र कषायके वशवर्ती होकर ही ऐसा करन म॑ प्रवत्त 
हुए हैं। परन्तु किसी भी कारणसे सही, इसमें संदेह नही कि 
उन्होंने ऐसा करके समालाोचकके कर्ायका भारो खन किया 
है | समालोचक का यह धर्म नहीं हे कि वह अपनी तरफसे 
कुछ बाते खड़ी करके उन्हें समालोच्य पुस्तककोी बातें प्रकट 
करे, उनके आधार पर अपनी समालोचना का रंग जमाए और 
इस तरह पर पाठकों तथा सर्व साधोरण को धोखे में डाले। 
यह तो महानी चातिनीच कमे दे | समालाचकका क॒तंव्य हैं कि 
पस्तकर्म जा बात जिसरूप से कही गई हैं उसे प्रायः उसी 
रूपमे पाठकों के सामन रक्ख ओर फिर उसके गण-दाषों पर 
चाहे जितना विवेचन उपस्थित कर; उस सम्रालाच्य पस्तक 
की सीमाके भीतर रहना चाहिये--उससे बाहर कदापि नहीं 
जाना चादियं--उसका यह अधिकार नहीं है कि जा बात 
पुस्तकमें विधि या निषेध रूपसे कहो' भी नहों कद्दी गदे उसकी 
भी समालोचना करे अथवा पुस्तकसे घ॒णा उत्पन्न कराने के 
लिये पुस्तकके नाम पर उल्का स्वयं प्रयोग करें--डसे पक 
हथियार बनाए । भंगी, चनार और चांडालका नांम तकभी 
पुस्तक कहां नहों है, फिरभी पुस्तक के नाम पर उनके विधाद्द 
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' की जो बात कह्दी गई है वह ऐसी ही घणोत्पादक दृष्टि अथवा 
झअनधिकार चेप्टा का फल है | भूमिका में पक वाक्य “बाब 
जगलकिशारजी के लिखे अनसागर! इन शब्दों फे शनन्तर निम्न 
प्रकार से डबल कामराज के भोतर दिया है और इस तरह पर 
उसे लेखकका वाक्य प्रकट किया हैं-- 

“हस्थके लिये स्त्री को जरूरत होनेके कारण चाहे 
.. ज्ञिसको कन्या ले लेनी चाहिये” 
परन्तु खमालोचजय पुरुतक में यह बाकय कही पर भी 
नहीं है, ओर न लेखकरकी किसी दूसरी पस्तक अथवा लेखमें ही 
पाया जाता है;और इस लिये इसे समालाचकजीकी श्त॒त्यवादिता 
ग्रौर अकूटलेखकता का एक दूमरा नमना समभना चाहिये ! 
जान पड़ता है आप ऐसे ही सत्यके-अनयायी अथवा भक्त हैं! 
और इसीलिये दसरो का नग्न सत्य भी आपको स्व॑ंथा मिथ्या 
ओऔर सफेद मूठ नजर आसा है !! 
यह तो हुई पहल लखके शिक्तांश को बात, अब दुखर 
लेखके शिक्षांकों लीजिये | 
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समालोचकजी ने पहल लेख के उदाहरणांशां को जिस प्रकार 
अपनी समालोचनामें उद्ध्रुत किया है उस प्रकारसे दूसरे लेख 
'के उदाहर णांशका उद्घ॒त नहीं किया और इसलिये यहाँ पर इस 
दूसरे छोटेसे लेखकों प्रा उद्घृत कर देना ही .ज्यादा उचित 
मालम हाता है, ओर बह इस प्रकार है :--- 


दरिवंशपुरायादि जनकथागश्रथोमें बारुदत्त सेठक्की एक 
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प्रसिद्ध कथा है। यह सेठ जिस वेश्या पर आासक्त द्वोकर वर्षो 
तक उसके घरपर, बिना किसी भोजन पानादि सम्बन्धी भेदके 
पएकन्न रहा था ओर जिसके कारण वह एक बार अपनी संपूण 
धभनसंपत्तिको भी गँवा बेंठा था उसकानाम 'वसंतसेना' था। 
इस वेश्याकी माताने, जिस समय घनाभावषके कारण चारुदत्त 
खेठको अपने घरसे निकाल दिया ओर वह घनापाजेन के लिये 
विदेश चला गया उस समय वसंतसेनाने, अ्रपनी माताके बहुत 
कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धरतिक पुरुषसे अपना संबंध 
जोडना इचित नहीं समझा और तब वह अपनी माताफे घर का 
ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घरपर चली गई। 
चारुद्त्तके कटुम्बियोंने भी चसंतसेनाको श्रश्रय देनेमे कोई 
आनाकानी नहीं की | वसन्‍्तसेनाने उनके समुदार आश्रयमें 
रहकर एक आर्यिका के पाससे श्रावकके १२ घबत ग्रहण किये, 
जिससे उसकी नीचपरिणति पलटकर उच्च तथा धार्भिक बन 
गई; और वह चारुदतकी माता तथा ख्रीकी सेवा करती हुई 
निःसंकोच भाव से उनके घरपर रहने क़गो। जब चारुदतत 
विपुल धन सम्पस्तिका स्वामी बनकर विदेश से अपने घरपर 
वापिस आया और उसे वसंतसेनाके स्वगह पर रहने आदि 
का हाल मालम हुआ तब उसने बड़े हृषके साथ वसंतसेना को 
अपनाया--श्रर्थात , उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत किया। 
चारुदत्त के इस कृत्य पर-शअ्रथांत, एक वेश्या जेली नीच स्त्री 
को खटलमखटढला घरमे डाल लेनेके अपराध पर--उस समयकी 
जाति--बिरादरीने चारुदत्तकों जातिसे च्यत अथवा बिरादरी 
से खारिज नहीं किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घ॒गा 
का उयवहार किया गयां। वह श्रोनेधिनाथ भगवान के चचा 
बसदेवजी जेसे प्रतिष्ठित परुषोंसे भी प्रशंसित और सम्मा- 
नित रद्या । और उलकोी शुद्धता यहाँ तक बनी रही क्रि वह 
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श्रन्तको उसके द्गिम्बर मनि तक होने में भी कुछ बाधक न 
होसकी। इस तरदह पर एक कुट॒ुम्ब तथा जाति--बिरादरी के 
सद्व्वहार के कारण दो व्यसनाखक्त व्यक्तियों को अपने उद्धार 
का अवसर मिला । 

इस पुराने शास्मौय उदाहरशंसे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण 
कर सकते हैं जो अपने अनुदार विचारों के कारण जरा जश 
सी बात पर अपने जाति भाइयोंकरा जातिसे च्युत करके-- उनके 
धाभिक अधिकारोमे भी हस्तक्षेप करके--डन्हें सन्‍्मागंसे पीछे 
हटा रहें € ओर इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिका 
निबंल और निःसत्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकार की विप- 
क्तियों को बुलाने के लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगों को 
संघशक्ति का रहस्य जानना चाहिये ओर यह मालम करना 
चाहिये कि घार्भिक ओर लौकिक प्रगति किस प्रकार से होसकती 
है । यदि उस समयको जाति--बिरादरी उक्त दानो व्यलनासक्त 
ब्यक्तियाँंको अपने में आश्रय न देकर उन्हें श्रपने से पथक कर 
देता, घरणव की दृष्टि से देखतो ओर इस प्रकार उन्हें सघरने का 
कोई अवसर न देती ता अन्त में उक्त दाना व्यक्तियों का जो 
घार्मिक जीवन बना है वह कभी न यन सकता। अ्रतः ऐसे 
अवसरों पर जाति बिरादरी के लोगों को साच समभकर , बड़ी 
दूरटष्टि के साथ काम करना चाहिये | यदि वे पतितों का स्थयं 
उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतवितो के उद्धार में 
बाधक न बनना चाहिये और न ऐला अवसर ही देना चाहिये 
जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित होजायें।” 
पाठकजन देखे और खब गौरसे देखे, यही घह लेख है 
जिसकी बाबत समालोचकजी ने प्रकट किया है कि उसमें खब 
ही वेश्यागमनकी शिक्ता .कीगई और सबको उसका खटलम 
खुटला उपदेश दिया गया है, अथवा उसके द्वारा वेश्या तकको 
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घरमे डालने का प्रवत्ति चलाना चाहा गया है। वे श्यायमनकी 
खूब ही शिक्षा और उपदेश देना ता दूर रहा,लेखमें एकमी शब्द 
एसा नहीं हैं जिसके द्वारा वेश्यागमनका अनुमादन या असि- 
नंदन किया गया हो अथवा उसे शुभकर्म बतलाया हो। शत्युत 
इसके, चारुवूत्त ओर उस वेश्याका “दाज्यसनासक्त व्यक्ति” 
क्त्था “पतित जन" सूचित किया है, वेश्याका “नीच स्त्री” और 
उसकी पूर्व परिणति का ( १२ बतोंके ग्रहणसे पहले वेश्या 
जीवनको अवचस्थाका ) “नीच परिणति” बतलाया हैं ओर एक 
चेश्या जेसी नीच स्त्रीको खल्लम खल्जा घरमें डाल लेनेके कर्म 
का “अपराध शब्दसे अभिद्दित किया है | साथददी,उदाहरणांश 
और शिक्तांश में दिये हुए दो वाकयों द्वारा यह स्पप्ट घोषित 
किया शया है कि उक्त दोना ब्यसनासक्त व्यक्ति अपने उद्धार 
से पहले पतित दशामें थे, बिगड़ हुएद थे और उनका जीवन 
- अधार्मिक था; एक कटम्ब तथा जाति विरादरीके सदृव्यवहार 
के कारण उन्हे अपने उद्धार! तथा 'सधार' का अ्रवसर भिला 
झोर उनका जोवन अन्तका 'धाप्मक बन गया । 
इतन परभी समालाचकजी उक्त लेखम वेश्यागमनके महा- 
पदेशका स्वप्न देख रहे है ओर एक एसे व्यक्ति पर वे श्याग मन 
, का उपदेश देकर अपनी हवस परा करन का सिथ्या आराप 
(इलजाम) लगा रहें हूं जा २५ बर्ष से भो पहले से चेश्याओके 
नुत्य देखने तकका त्यागी हँ-उसक लिय॑ प्रतिज्ञा बद्ध द्वें---और 
पसे विवाद्दोर्म शांमिल नही ह्ाता जिनमे वेश्याएँ नचाई जाती 
हो | लमलाचकजीकी इस बुद्धि, परिणति, सत्यवादिता और 
समालाचकीय कतेंच्य -पालनकी निःसन्देह बलिद्दारी है !! जान 
पड़ता हैं आप एकदम ही ग्रहपो डित श्रथवा उन्मत्त हो उठ है 
झोर आपने अकाणड तारडव आरम्भ कर दिया हैं । 
रही वेश्याका घरमे डालने की प्रवृत्ति चलानेक्ो बात, 
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यद्यपि किली घटना का केवल उसलेख करने से ही यद लाजिमी 


नहीं आता कि उसका ढोखक बेसी प्रवृत्ति चलाना चाहता है 
फिरभी उल उल्लेखमाजसे ही यदि बेसी प्रवत्ति की इच्छाकां 
हाना लाज़िमी मान लिया जाय तो समालाचकजी को कहना 
होगा कि श्रीजिनसेनाचायेने एक्र मनष्यके जीतेजी इसकी 
स््रीको घरमे डाल लेने की, दूसरेकी कन्याको हरलानेकी और 
श्या से विवाह कर लेनेकी भी प्रवतक्तिको चलाना चाहा है 
क्योंकि उन्होंने अपने दरिवंशप्राणमें ऐसा उदलेख किया है 
कि राजा समखने वीरक सेठके जीतेजी उसकी स्त्री 'बनमाला 
को अपने घरमे डाल लिया था, रृष्णजी रुक्ष्मिणीको हर कर 
लाये थे, और अमोघदशंन राजाके पत्र चारुचंद्रने 'काम पताका 
नामकी वेश्याके साथ अपना विवाह कियो था | यदि सचमुच 
हो इन घरनाओके उल्लेखमात्रस श्रीजिनस्रेनाचायं, समालो 
चकजीकी समभके अनलसार, वैसी इच्छाके अपराधी ठहरते 
हैं तो लेक भी जरूर अपराधी दे ओर उसे अपने उस अप- 
राधके लिये ज़राभी चिन्ता तथा पश्चाक्ताप करनेक्री जरुरत 
नहीं है। और यदि समालोचकजी जिनसेनाचायं पर अथबा 
उन्हीं जैसे उरलेस करने घाले और भो कितनेद्दी आधार्यो तथा 
विद्वानोपर बेखी प्रवृत्ति चलाने का श्रारोप लगानके लिये तरयार 
नहीं हँ--उसे श्रनचित समभते हँ--ताो लेखक पर उनका बेसा 
झारोप लगाना किल्ली तरहसी न्‍्यायसंगत नहीं होलकता। 
घारुतव में यह लेख नतो क्रेकेलकिस्केलड्राशय या उद्देश्यसे लिखा 
पर ह। बेला आशय या 
गंचोऊकजो तने प्रकट किया 
पर बद्धुत थोड़ेसे जँचे 
ब्रीर उन परसे हर एक 
दे कि बद जाति-बिरा- 











डद श्य व्यक्त हो ता हेजि 
है। लेख का स्पए उ्ी५ 


रद्द विवाह-तषेत्र-प्रकाश । 


गा आज का लकनच् ललआलपलकि टला 


द्रोके आधुनिक दरडविधानोको लद॒य करके लिखों गया है | 


जाति-पंचायतों का दए्ड-विधान । 


आजकल, हमारे बहुधा जेनी भाई अपने अनुदार विचारों 
के कारण ज़रा जरा सी बात पर अपन जाति भाइयोको जातिसे 
ऋयुत अथवा विरादरीसे खारिज करके-उनके धामिक अधि- 
कारों में भी हस्तक्तेप करके--उन्हें सन्मागंसे पीछे हटा रहे दें 
और इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिको निर्बंल 
ओर निः:सत्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकारकी विपत्तियों 
को बुलाने फे लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगोंको चारुद्स 
के इस उदाहरण-हढारा यह चेतावनो की गई है कि थे दराड- 
विधानके ऐसे अश्रवसरों पर बहुतही सोच-समझभ ओर गहरे 
विचार तथा दुरटष्ट्रिसे काम लिया करें । यदि वे पतितांका 
रुवयं उद्ध।र नहीं कर सकते तो उन्हें फमसे कम पतिततोंके 
उद्धारमे बाघकू न बनना चाहिये ओर न ऐसा अवसर ही देना 
बाहिये जिससे पतितजन और भो झधिकताके साथ पतित 
होजायें। किसी पतित भाई के उद्ध/रकी चिन्ता न करके उसे 
जातिसे खारिज कर देना और उसके धार्मिक अधिकारोकों भी 
छीन लेना ऐसा ही कम है जिससे वह पतित भाई, अपने 
सुधार का अ्रवसर न पाकर, और भी “ज्यादा पतित दहोजाय 
अथवा यो कहिये कि वह डूबते को ठोकर मारकर शीघ्र डबा 
देने के समान है | तिरस्कार से प्रायः कभी किसी का खधार 
नहीं होता, उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमे और भी 
डढ़ दो जाता है और तिरस्कारी के प्रति उसकी ऐसी शत्रुता 
बढ़जाती है जो जन्म जन्मान्तरोमें अनेक दुःखों तथा कष्टोका 
कारण द्वोती हुई दोनोके उन्‍नति पथमें बाधा उपस्थित करदेती 
है। हाँ, लुधार द्वोता दे प्रेम, उपकार और सदृग्यवद्ार से। 
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यदि चाशुवदत्त के कट म्बीजन, अपने इन गणो और उदार परि- 
श॒ति के कारण, वसंतसेनाको चारुदत्तके पौछे अपने यहाँ 
गआध्रय न देते बल्कि यह कहकर दुरकार देते कि 'इस पापिनी 
ने हमार चारुद्त्तकां स्व ताश किया है, इसकी सरत भी नहीं 
देखनी चाहिये और न इसे अपने द्वारपर खड़ेद्दी होने देना 
चसाहिये', तो बहुत संभव है कि घह निरांध्रित दशार्में अएनी 
माताके दी पाल जाती और वेश्यावत्ति के लिये मजबर द्वोती 
और तब उसका वह सन्दर आ्राविका का जीवन न बन पाता 
जो उन लोगांके प्रेमपव्ंक आश्रय देने और सट्व्यवहारसे बन 
सका है । इसलिय सधारके अर्थ प्रेम, उपकार और सद्व्यब 
हार को अपनाना चाहिये, उसकी नितानत आवश्यक्ता है। 
पापीसे पापीका भी सुचार द्वो सकता है परन्तु खुधारक होना 
चाहिये। ऐसा कोई भी परुष नहीं है जो स्वभावसे ही 'अयोग्य 
हो परन्तु उसे योग्यताकी ओर लगाने वाला अथवा उसकी 
योग्यता से काम लेने वाला योजक' द्वाना चाहिये--उसीका 
मिलना कठिन है | इसीसे नीतिकारोने कहा है-- 


“अयोग्यः पुरुषोनास्ति योजकस्तत्र दुलमः ।! 


जो जाति अपने किसी अपराधी व्यक्तिको जातिसे खारिज 
करती दे ओर इस तरह पर उसके व्यक्तित्व के प्रति भारी 
घणा और तिरस्कारके भावकों प्रदर्शित करतो है, समभना 
चाहिये, वह स्थयं उसका सुधार करने के लिये असमर्थ है 
अयोग्य है, और उसमें योजक-शक्ति नहों है। साथ हो 
इस कृतिके द्वारा बह सवसाधारण में श्रपनी उस अयोग्यता 
और अशक्तिकी घोषणा कर रही है, इतना द्वी नहीं 
बटिक अपनी स्वार्थलाघताको भी प्रकट कर रही है । ऐसी 
अयोग्य झोर श्रसमर्थ जातिका, जो अपनेकों थाम भी नहीं 


श्ष्ट विवाह-क्तेत्र-प्रकाश । 
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सकती, क्रमशः पतन द्वाना कछभी अस्वाभिबक नहीं है। पापी ' 
का सघार वही कर सकता है जो पापीके व्यक्तित्व से घणा 
नहीं करता बल्कि पापसे घणा करता है । पापीसे घणा करने 
बाला पापीके पास नही फटकता, वह खद व उससे दर रहता 
है ओर उन दोनोंके बीच में मीलोंकी गहरी खाई पड़ जाती है 
इससे वद पापीका कभी कछ सधार यां उपकार नहीं कर 
सकता | प्रत्थत इसके, जो पापसे घ॒ुणा करता है चह सद्देद्य 
की तरह हमेशा पापी (रोगी) के निकट होता है, और बराबर 
उसके पापरोगको दृर करनेका यत्न करता रहता है | यही दोनो 
में भारी श्रन्तर है। आजफल अधिकांश जन पापसे तो घणा 
नही करते परन्तु पापीसे घणा का भाव जरूर दिखलाते हैं 
अथवा धणा करते हैं । इसी से संसारमे पापकी उत्तरोत्तर घद्धि 
होरही है और उसकी शांति दानेमे नही' आती | बहुधा जाति 
बिराद्रियों अथवा पंचायतों की प्रायः पऐेसी नीति पाई जाती 
है कि वे अभ्रपने जाति भाइयों को पापकर्मंसे तो नही' रोकती' 
और न उनके मार्ग में कोई अर्गला ही उपस्थित करती हैं बल्कि 
यह कहती हैं कि 'तुम सिंगिल (एकहरा) पाप मत करो बल्कि 
डबल (दोहरा) पाप करो--डबल पाप करनेसे लुग्ह कोई दरड 
चही भिलेगा परन्तु घिंगिल पाप करने पर तुम जातिसे 
खारिज कर दिये जाओगे । अर्थात्‌, वे अपने व्यवह्यारसे उन्हें 
यह शिक्षा देरदी है कि 'सुध चाहे जितना बड़ा पाप करो, दम 
तुम्ह पाप करने से नही रोकती परन्तु पाप करके यद्द कद्दो 
कि हमने नहीं किया - पापको छिपकर करो और उसे छिपाने 
के लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य भाषणादि दूखरा 
पाप करना पड़े उसको तुम्हें छुट्टो हैं--तुम खशीसे व्यभिचार 
कर संकते हो परन्तु वद्द स्थल रूपमें किसी पर जाहिर न हो 
भलेद्दी इस कामके द्विये रोटी बनानेवालीके रुपमें किसी स््रीको 
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रखलो परन्तु उसके साथ विवाह मत करों; और यदि तुम्हारे 
फुल (कम) से किसी विधवाकों गभ रदह्जाय तो खशीसे उसकी 
अआुणहत्या कर डालो अथवोी बालककों प्रसव कराकर उसे कद्दी 
जंगल आदिमें डालशञ्ाग्रो यामारडाला परन्तु खले रुपमें जाति- 
बिराद्रीके सामने यह बात न श्ाने दो कि तुमने डस विधवा 
के साथ सम्बंध किया दै, इसीमें तुम्हारी खैर है-- मुक्ति है-- 
और नहीं तो जातिसें खारिज कर दिये जाओगे ।' जाति-विरा- 
द्रियों अथवा पंचायता की ऐसी नीति ओर व्यचद्दारके कारण 
ही आजकल भारत वर्षका ओर इसमें भी उच्च कहलाने वाली 
जातियोंका बहुतहो .ज्यादा नेतिक पतन होर हा हैं । ऐसी हालत 
मे पापियोंका सघार और पतितोका उद्धार कौन कर, यह एक 
बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है ! ! 

एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह 
कि यदि कोई मनष्य पाप कर करके पतित होता है तो उसके 
लिये इस बातकी खास जरूरत रद्दती है कि वह अपने पापका 
प्रायश्चित करने के लिये अधिक धर्म करे, उसे .ज्यादा धर्मंकी 
ओर लगाया जाय और अधिक धम करते का मोका दिय| जाय 
परन्तु श्राजकल कुछ जैन जातियों और जेन पंचायतोकी ऐसी 
उलटी रीति पाई जाती है कि वे ऐसे लोगोंको धर करने से 
रोकती हैं-उन्हं जिनमंद्रिम जाने नही देतीं अधवा वीतराग 
भगवानकी पूजा प्रत्ताल नही करने देतीं शऔौर और भी कितनी 
ही आपकत्तियाँ उनके घार्भिक अधिकारों पर खड़ी फरदेती हैं। 
समभमें नही आता यह कैसी पा्पोंसे घुणा और धर्मले प्रीति 
अथवा पतितोंके उद्धारको इच्छा है!! ओर किसी बिरादरी या 
पंचायतको करिसीके धार्मिक अधिकारोंमे हस्तक्षेप करने का 
क्या अधिकार है !! 

जैनियोमें 'अविरत सम्यस्दष्टि' का भी एक दर्जा ( चतुर्थ 


३० विवाइनसेत्र प्रकाश । 


गण स्थान) है, ओर अझ्विरतसखम्यग्दष्टि उसे कद्दते हैं जो 
इंद्रियोके विषयों तथा त्रसस्थावर जीवो की दिसासे पिरक्त 
नहीं होता--अथवा यो कद्दियें कि इन्द्रियसं यम और प्राण- 
संयम्र नामक दानो संयमों में से किसी भी खंयमका धारक 
नही द्वोता-- परन्तु जिनेद्र भगवानके बचनों में श्रद्धा जरूर 
रखता है# | ऐसे लोग भी जब जेन द्वोते हैं शोर सिद्धान्तत 
जैन मंद्रि में जाने तथा ज्िनपजनादि करने के अधिकारी 
हैं + तब पक भ्राथकसे, जो जैनधर्मंका श्रद्धानी है, चारित्र 
मोहिनी कमके तीघ्र उदयवश यदि कोई अपराध बन जाता है 
तो उसकी हालत अ्रविरत सम्यग्दष्टिले ओर .ज्यादा कया 
खराब होजाती है, जिसके कारण उसे मंद्रिमें जाने आदिखे 
रोका जाता द्दै १ जान पड़ता है इस प्रकारके दंडविधान केवल 
नासमभी और पारस्परिक कषाय भावों से सम्बंध रखते हैं । 
अन्यथा, जेनधर्म में तो;सम्यर्द्श नसे युक्त (सम्यग्दष्टि) चांडाल- 
पृत्रकों भी 'देव' कद्दा दै--आराध्य बतलाया है--और उसकी 
दशा उस अंगारफे सदश प्रतिपादन की है जो बाह्यम॑ं भस्मसे 
आच्छादित दोनेपर भी श्रन्तरंगमे तेज तथा प्रकाश को लिये 


हुए है ओर इसलिये कदाप उपक्षणीय नहीं होता। | इसीसे 


#यथौ--णो इंदयेखुविरदो णो जीवे घाचरे तले धापि। 


जो सदृददि जिणुत्तं सम्माइट्री श्रविरदोसो ॥ २६ 
गोम्मटसार । 
+ जिन पुजाके कोन कौन अधिकारों हैं, इसका विस्तत 


ओर प्रामाणिक कथन लेखकक्ली लिखो हुई 'जिनपजाधिकार 
मोमांसा ' से जानना चाहिये। 
यथा--सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातंगदेहम्‌ । 
देवा देवं विदु्भस्म गृढ़ाइारात्मरी जसम्‌ ॥ 
» 7: ईति रत्नकरणडके स्वामिसमतभद्रः । 





दवि० लेखका उदश्य और उसका स्पष्टीकरण | 
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बड्भुत प्राचीन समयमें, जबकि जैनियो का हृदय खख्ची धर्मे- 
भावनासे प्रेरित होकर उदार था और जेनधम्मंक्री डवार 
(अनेकान्तात्मक) छुत्रछायाकरे नीचे सभी लोग एकत्र होते थे, 
मातंग (चारडाल) भी जेनमंदिरोमे जाया करते थे और भगवान 
का दुर्शन-पूजन करके अपना जन्म खफल किथा करते थे । 
इस विषय का एक अच्छा उल्लेख श्रीज्ञससेसाचाये के हरि- 


धंशपराणमें पाया जाता है श्रोर वद्द इस प्रकार है:-- 
सस्त्रोकाः खेचरां याताः सिद्धकूटजिनालयम्‌ । 
एकदा वंदितुं सोपि शौरिमंदनवेगया ॥ २ ॥ 
कृत्वा जिनमहं खेटाः प्रवन्ध प्रतिमागृहम्‌ | 
तस्थुः स्तंभानुप्राश्रित्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्युद्रेगोषि गोरीणां विद्यानां स्तंभमाश्रितः 
कृतपजास्थितः श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृत: ॥ ४ ॥ 
पृष्टया वसुदेवेन ततो मदनवेगया । 


विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीर्तिता।॥ ४ ॥ 
नै नॉः 2: 4 4 


अमी विद्याधरा द्याया! समासेन समीरिताः । 
मातंगानामपि स्वामिन्निकायान्‌ श्रृणु वच्मि ते ॥ १४ ॥ 
नीलांबुदचबश्यामा नौलांबरवरखजः । * 

शमी मातंगनामानो मातंगस्तंभसंगता: ॥ १५ ॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरेणविधसराः 
श्मशाननिलयास्तवते श्मशानस्तंममाओ्िताः ॥ १६ ॥ 
नीलवे डर्यवर्णानि धारयंत्यंबराणि ये ।: 


३२ विषाहलक्षत्र-प्रकाश । 
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पाए ह रस्तंभम त्यांमी स्थिताः पाएटठकेख चरा। ॥ १७ ॥ 

कृष्णाजिनपरास्लेते कृष्णचमो म्बरखजः । 

कानीलस्तंभमध्यत्य स्थिता: कॉलश्वपाकिनः ।। १८ ॥ 

पिगलमंध्चे जयेक्तास्तप्तकांचनभषणा। । 

श्वपाकीनां च विद्यानां शितास्तंभं श्वपाकिनः॥ १६ ॥ 

पत्रप्णाशकच्छन्न-विचित्रमुकुटस नः 

पावतेया इति झ्याता पावतस्त॑भमाश्रिताः || २० ॥ 

वंशीपत्रकृतोत्तंसा। सवंतेकुस मस्र ज; 

बंशस्तंमाशिताश्चेत खंटा वंशालया मता; ॥ २१ ॥ 

महाभुजगशो भांकसंटष्टवरमपणाः । 

वुत्तमुलपहास्तंभमाश्रिता वाक्षेमलकाः॥ २२ ॥ 

स्ववेषकतसंचा रा; स्व॒चिहृकृतभपणा: 

समासेन समाख्याता निकाया; खचरोदहता: ॥ २३ ॥ 

इति भार्योपदेशेन ज्ञातविद्यापरान्तर: । 

शोरियांतो निज स्थान खेचराश्व यथायथम्‌” )। २४ ॥ 
--२६ वाँ सर्ग । 

इन पद्यौका अनवाद पं० गजाधरलालजी ने, अपने भाषा 
#हरिवंश पराणमे, सिम्न प्रकार दिया है :-- 


“वकदिन समस्त विद्याघर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ 
सिद्धकूट चेत्यालयकी वंदनाथे गये कुमार! ( बलदेव ) भी 





# देखो इस हरिवंशपुराण का सन्‌ १६१६ का छुपा हुश्रा 
संस्करण, पृष्ठ २८७, २८४ । 


द्विी० लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण । ३३ 





प्रियतमा मद्नवंगाके साथ चलदिये ॥२॥ सिद्ध कूटपर जाकर 
चित्र विचित्र वेषोंके घारण करने वाले विद्याञ्र्रोने सानंद 
भगवानकी पूजा को चैत्यालय को नमस्कार किया एवं अपने 
अपने स्तंभौका सद्दारा ले जदे २ स्थ(नों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
कुमार के श्वसर विद्यद्वेंगने भी अपनी जातिके गोौरिक निकाय 
के विद्याधरोंके साथ भले प्रकार भगवागकौ पूजाकी और श्रपनी 
गौरी-विद्याओं के स्तंभका सद्दारा ले वैंठगये ॥ ४ ॥ कुमारको 
विद्याधरोकी जातिके जानने की उत्कंठा हुई इसलिये उन्होंने 
उनके बिषयमें प्रिधतमा मद्नवे गासे पृद्धा ओर मदनवेंगा यथा- 
योग्य विद्याधरोंकी जातियोका इसप्रकार वर्णन करने लगी--” 
कः झः नह नेः 

“प्रभो ! ये जितने विद्याधर हैं वे सब झाये जातिके विद्या- 
धर हैं अब में मातंग [ अनाय॑ ] जातिक्रे विद्याधरोंको बतलाती 
हूँ श्राप ध्यान पूवेक सन--” 

“नील मेघके लमान श्याम नीली माला धारण किय्रेमातंग 
स्तंभके सहारे बेठे हुये ये मातंग जातिके विद्यांघर है ॥१४-१५॥ 
मु्दोंको हड्ियोके मषणौसे भुषित भस्म (राख) की रेखुश्नोंसे 
भव मेले और श्मशान [ स्तंभ ] के सहोर बेठे हुये ये श्मशान 
जतिक बिद्याघर हैं ॥ १६ ॥ वेंड्यमरणिके समान नोले नीजे 
घरों को धारण किये पाँडुर स्तंभक सहारे बेठे हुये ये पांडुक 
जातिके विद्याधर हैं॥१७॥ काले काले मुगवर्मो को आढ़ 
काले चमड़े के बस्तर शोर मालाओं को धारे कालस्तंभका 
आश्रय ले बैठे हुये यें कालश्वपाकी जातिके विद्याधर हैं ॥१८॥ 
पीले वर्य के केशाँसे भंषित, तप्त सघण के भषरणोके धारक 
घवपाक विद्याओके स्तंभके सहारे बेठन बाले ये एवपाक जातिके 
विद्याधर हैं॥ १६ ॥ पुक्षोके पत्तोंके समान हरे वस््रोके धारण 
करनेवाले, भाँति भाँतिके मुकुट ओर मालाओके घारक, पर त- 


३७ विधाह-चेत्र-प्रकाश ! 
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स्तंमका सद्दारा लेकर बेठे हुये ये पावतेय जातिके विद्याधर 
हैं ॥ २० ॥ जिनके भूषण वाँलके पक्तोंके बने हुये हें जो सब 

ऋतुआके फूलोंकी माला पहिने हुये हैं और वंशस्तंभकरे सहारे 

येठे हुये हैं वे बंशालप जातिके विद्याघर है ॥ २१॥ महास्पके 

चिह्ोले यक्त उत्तमोत्तम भषणोको धारण करने पाले वत्तमल 

नामक विशाल स्तंभके सहारे बेठे हुये ये धांद्मुलक जातिके 

विद्याधर हैं ॥ २२॥ इस प्रकार रमणो मदनवेगा द्वारा अपने 

अपने वध और चिह यक्त भषणोसे विद्याधरोंका भेद जान 

कुमार अति प्रसन्‍न हुये श्रोर उसके साथ अपने स्थान वापिस 

चले झ्ाये प॒व॑ अन्य विद्याधर भी अपने अपने रुधान चले 
गये ॥ २३-२७ ॥ ” 

इस उटलेख परसे हतनाही स्पष्ट मालम नहीं होता कि 

मातंम जातियौक चाराडाल लोग भो जेनमंदिरमें जाते और 
पजन करते थे बल्कि यहभों मालम होता है कि * स्मशानभमि 

की दृड्ियोके आभूषण पहिने हुए, वह्दाँ की राख बदनसे मले 

हुए, तथा मुगछाला ओढे, चमड़ेके चस्त्र पद्दिने और चमड़ेकी 
मालाएं द्वायमे लिये हुए भी जेनमंद्रिमे जासकते थे, और न 
केवल जाद्दी सकते थे बल्कि अपनी शक्ति और भक्तिके अनसार 
पजञ्ञा करने के बाद उनके वहाँ बेठनेके लिए स्थांन भी नियत 
था, जिससे उनका जेनमंदिरम जानेका और भी .ज्यादा नियत 
अधिकार पाया जाता है! । जान पड़ता है उस समय 'सिद्ध 








#यहा इस उल्जेंज़ परसे किसीको यह समभने फी भल 
न करनी चाहिये कि लेजक आजकल ऐसे अ्पवित्र घेषमे जैम 
मंदिरों जाने की प्रवृत्ति चलाना चाहता हे | 

। थी जिनसेनाचार्य ने, & घी शताब्दी के बातावरणके 
अनुसार भी, ऐसे लोगों का जेनमंद्रि में जाना आदि आपत्तिके 


द्वि० लेखका उद्द श्य और उसका स्पष्टीकरण | ३५ 


कूट जिनालय में, प्रतिमागहके सामने एक बहुत बड़ा विशाल 
मंडप होगा और उसमें स्तमोंके बिभांगसे सभी आर्य अनाये 
जातियोके लोगोंके बैठनेके लिये जुदाजुदा स्थान नियतकर रकखें 
होंगे। आजकल जैनियोमें उक्त सिद्धकूट जिनालय के टं॑गकौ-- 
ड्की नीतिका अनुसरण करनेघाला--एकभी जैनमंद्रि नहीं 
है ८ | लोगोंने बहुधा जेनमंद्रिक्ा देवसम्पक्ति म समभकर 
अपनी घरू सम्पत्ति समझ रक्‍्य्ा है, उन्हें अपनी ही चदलपहल 
सथा श्रामाद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन बना रकखा दे, 
थे प्राय: उन महौदाय सम्पन्न लोकपिता घीतराग भगवानके 
मंदिर नहीं जान पड़ते जिनके समचसरणमे पशुतक भी जाकर 
बेठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोड़ कर, उन पूज्य पिताके वेराग्य, 
ओऔदाय तथा साम्यभावादि गुणोंका कहीं कोई आदर्श दी नज़र 
ञआाता है | इसीसे वे लोग उनमें चाहे जिस जेनीकोी आने देते 
हैं ओर चाहे जिसको नहीं | फई ऐसे जैतमंदिर भी देखने में 
आए हैं जिनमें ऊनी धर्त्र पहिने हुए जेनियोको भी घुसने नहीं 
दिया जाता | इस अन॒ुदारता और कृत्रिम धर्मभावनाका भी 
कीं कुल ठिकाना है) ऐसे सब लोगोंको खब याद रखना 





योश्य नहीं ठद्ृराया ओर न उससे मंदिरके अपवधिश्र द्ोजानेफी 
दी सूचितकिया। इससे क्या यह नसमभ लिया जाय कि उन्होंने 
ऐसी प्रवुत्तिका अभिनंदन किया है श्रथधा उसे बुरा नहीं समझो? 

» चाँदनपुर महावीरजोीके मंदिरमे तो बषे भरमें दो एक 
पिनिके लिये यह हवा शभ्रा जाती हैं कि सभी ऊँच नीच जातियाँ 
के लोग बिना किसी रुकावटके अपने प्राकृत वेषमें--जूते पहने 
झौर चमड़े के डाल ञ्रादि चोज लिये दुए वहाँ चले जाते हैं । 
और अपनी भक्तिके अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्रमण करके 
वापिस झाते हैं । ह 


दर्द विवाह स़ोत्र-प्रकाश । 


चाहिये कि दूसरोक्के धर्मे-सलाधथन में विध् करना-बाधक 
होना--,उनका मंदिर जाना बंद करके उन्हें देवदर्शन आदिखे 
घिम्तुख रखना, ओर इस तरद्द पर उनको आत्मोन्‍नतिके कार्य में 
रुकाबट डालना बहुत बड़ा आरी पाप है। अंजना संदरोने 
अपने प्र जन्ममें थोड़े हो कालके लिये, जिनप्रतिमाको छिपांकर 
अपनी सोतम के दर्शनपजनमे श्रन्तराय डालो था। जिसका 
परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जम्मर्मे 
२२ वर्ष तक पतिका दुःखह वियोग सददना पड़ा ओर अनेक 
संकट तथा आपदाओका सामना करना पड़ा, जिनका परण्ण 
विवरण अ्रोरविषेशाचाय करूत 'पद्मपराण' के देखने से मालम 
हो सकता है | ध्रोकुन्दकुन्दाचाय ने, अपने * रथणसार ग्रन्थ 
में यद् सूपष्ट बतलाया है कि-'दूसरोंके पुजन ओर द।नकाय में 
अन्तराय (विप्न) करने से जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ठ, शूल् 
श्कविकार, भगंदर, जलादर, नेत्रपीड़ा, शिरोवेदना आंदिक 
राग तथा शीत उष्ण ( सरदो गरमी ) के आताप ओर ( कयो 
नियामें ) परिश्रमण आदि अनेक दुःखोकी प्राप्ति होती है।'यथा-- 


खयकुट्सलम॒लो लोगभगंदरजलोदरक्खिसिरो 
सीदशहबह्म राई पजादाणंतरायकम्मफलं ॥ ३३ ॥ 


इस लिये जो कोई जाति-बिरादरी श्रथवा पंचायत किसी 
जैनीका जेनमंद्रिम न जाने श्रथवा जिनपजादि धर्मकार्योंसे 
चंखचित रखने का दराड देती है बह अपने अधिकार का श्रति 
ऋमण ओर उल्लंघन ही नहीं करती घल्कि घोर पापका अनष्ठान 
करके स्वयं अपराधिनी बनती है । ऐसी जाति-बिराद्रियांके 
पंचोकी निरंकुशता के बिरुद्ध आधाज उठने की ज़रूरत है और 
डसका वातावरण ऐसेही लेखोंके द्वारा पैदा किया जा सकता 
है| आजकल जैन पंचायतोने जाति बह्ष्कार' नामके तीदण 


द्वि० लेखका उद्द श्य और उसका सरुपप्रीकरख।.. ३७ 


हथियार को जो एक खिलोने की तरह अपने हाथमे ले रकजा 
है ओर, बिना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बलादिक और 
देशकालकी स्थिति को समझे, जहाँ तहाँ यद्ध/तद्वां रूपमे उसका 
व्यवद्वार किया जाता है वद्द धर्म ओर समाजके लिये बड़ा ही 
भयकर तथा हानिकारक है। इस विषयमें भ्रीसोमदेवसरि 
झपने # 'यशस्तिलक' प्रन्थ में लिखते हैं :-- 


नवे: संदिग्धनिवांह विंदध्यादह्रएणवर्धनम । 
एकदोपकते त्याज्यः प्राप्ततत्वः कथथ नरः ॥ 
यतः समयक्रायार्थों नानापंचजनाश्रयः । 

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्तं तत्र योजयेत्‌ ।| 
उपेत्तायां तु जायेत तत्वाहदूरतरों नरः | 


ततस्तस्य भवो दीप! समयो5पि च दवीयते ॥ 
इन पद्मों का आशय इस प्रकार हैः-- 

“ऐसे ऐसे नवीन मनष्यों से श्रपनी जाति की समह-पद्धि 
करनी जाहिये जो संदिग्धनिर्वाह हैं-अर्थात्‌ , जिनके विषय में 
यह संदेह है कि वे जाति के झ्राचार विचार का यथेष्ट पालय 
कर सकेंगे । ( श्रोर जब यह बात है तब ) किसी एक दोष के 
कारण कोई विद्वान जाति से बहिष्कार के योग्य केसे हो 
सकता हैं? चंकि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्म कार्यों का प्रयो 
जन नाना पंचजनों के आश्ित है--उन फे खहयोग से सिद्ध . 
होता है--अतः सममााकर जो जिस कामके योग्य हो उसको 
उसमें लगाना चाहिये--जातिसे प्रथक न करना चादिये। 
यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्तिकी-व्रासकर विद्वानबौ- 


#& यह अ्रंथ शक सं० ८८१ ( घि० लं० १०१६ ) मे दनकर 
समाप्त हुआ । 





ड्ैे८ विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । ह 


डपक्षा की जाती है--उसे जाति में रखने की पर्वाह न करके 
जाति से प्रथक किया जाता है--तो इस उपेत्ता से वद मनष्य 
तत्व से बहुत दु्‌र जा पड़ता है | तत्व से दूर जा पडनेकरे 
फारण उल्लरा संसार बद जाता है ओर घमर्म की भी क्षति 
होती दे--भधरात्‌, समाजके खाथ साथ धर्म को भी भारी 
हानि उठानी पड़ती है, उस का यथेष्ट प्रचार और पालन 
नहीं हो पाता | 
आचार्यमदोदय ने अपने धाक्यों द्वारा जेन जातियाँ और 
पंचायतों को जो गहरा परामशं दिया है और जो दुर की बात 
खुभाई है वह सभोीके ध्यान देने और मनन करनेके योग्य 
है। जब जब इस प्रकार के सदुपदेशों ओर सत्परोमशों पर 
ध्यान दिया गया है तब तब जेन समाजका उत्थान होकर 
डसकी द्वालत कुछ से कुछ द्वोती रदह्दी दै--इसमे अच्छे श्रच्छे 
राजा भी हुए, मुनि भी हुए और जैनियों ने अपनी लौकिक 
तथा पारत्ोकिक उन्नति में यथेष्ट प्रगति की,-परन्तु जब से 
उन उपदेशों तथा परामशों की उपक्ता को गई तभी से जेन 
समाज का पतन दो रदा है और आज उसकी इतनी पतिता- 
यस्था दो गई हे कि उसके अभ्यदय ओर समद्धि की प्रायः 
सभी बाते स्वप्न जेंसी मालूम होती हैं, और यदि कुछ पुरा- 
तत्वों अंथवा ऐेतिद्ासिकू विद्वानों द्व/रा थोडासा प्रकाश न 
डाला जाता ता उन पर पकाएक विश्वास भो होना कठिन 
था। ऐसी हालत में, अब जदढूरत है कि जैनियो की प्रत्येक 
ज्ञाति में ऐसे वीर प्रुष पेदा हो अथवा खड़े हो जो बड़े दी 
प्रेम के सःथ युक्तिपृवंक जातिके पंचों तथा मुख्तियाओं को 
उनके कर्तव्य का ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-द्दित-विरोधनी 
निरंकुश प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये जी जान से प्रयत्न 
कर । ऐसा द्ोने पर ही समाज का पतन रुक सकेगा झोर उस 


द्वि० लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण |. ३& 


में फिर से बह्दी स्वास्थ्यप्रद जीवनदाता और समझद्धिकरक 
पथन बह सकेगा जिसका बहना अथ बंद हो रहा है और उस 
के कारण समाज का सांस घुटर रहा है। 

समाज के दड-वजिधान और उसके परिणाम-व्रिषयक इनन्‍्हों 
सब बांतोको थाड़े से सूत्र वाक्यों दर सुझाने अथवा उनका 
संक्रतमषात्र करने के उद्देश्य से दी यद्द चारुदृश वाला लेख 
लिखा गया था। 

समालोचकजोफो यदि इन सब बोतोका कुछ भी ध्यान 
द्वोता तो वे ऐसे सदुदेश्य से लिखे हुए इस लेखके विरोधमे 
ज़राभी लेखनी न उठाते। आशा दै लेकोदश्य के इस स्पष्टी 
करणसे उनका बहुत कुछ समाधान होजाथगा और उनके द्वारा 
सर्वलाधारणमें जो भ्रम फैलाया गया है वचद् दूर हो सकेगा । 





वेश्याओं से विवाह । 


पुस्तक के आशप-उद्देश्यका विवरेचत ओर स्पष्टीकरण 
करने आदि के बाद अब में उदाहरणोकी उन बातों पर 
विचार करता हूँ जिन पर समालाचना में आद्वेप क्रिया गया 
है, और सबसे पहले इस चारुदत्त वाले उदाहरणको ही लेता 
हूँ | यही पहले लिखा भी गया था, जेसा कि शुरू में ज़ाहिर 
किया जा चका है। समालोचकजी ने जो इसे वसरेव जी वाले 
उदाहरण के बाद लिखा बतलाया है बह उनकी भल है। 

इस उदाहरण में लिफे दो बातों पर आपत्ति फी गई है 
घकतो घसंतसेना पेश्याकी अपनी स्त्री रूप से स्वीकृत करने 
अथवा खजल्लमजल्ला घर में डोल लेने पर, और दूसरी इस 
बात पर कि चारुदस के साथ कोई घरणा का व्यधद्यार 
नहीं किया गया इनमें से दूसरी बात पर जो आपत्ति की 


छ० विवाह सेत्र-प्रकाश | 


गई है घद्द तो कोई खास महत्व नहीं रखती। उसका तात्पर्य 
लिफ इतना हो है कि * सफ़्यघनों में वेश्यासेबन भी एऋ 
ज्यसन है, इस व्यलनको सेवन करने वाले बहुत से मनष्य 
होगये हैं परंतु उनमें चारुदृत्तका नाम ही जो ख़ास तौर से 
प्रसिद्ध चला आता है घह इस बातफ्नो सच्चित करताहै कि 
इल व्यसन के खेवन में खारुद्त्त का नाम जखसा बदनाम हुआ 
है बेला दूसरे का नहीं। नाम की यह बदनामी ही चारुदत्त के 
प्रति घणा और तिरसुकांर है, इस लिये उस समयक्े लोग भी 
जरूर उसकेप्रति घया और तिरस्कार किये बिना न रहे होगे। 

इस प्रकारके अनुमान को प्रस्तुत करनेके सिधाय, समालोचक 
जी ने दूसरा कोई भी प्रमाण किसी ग्रन्थ से ऐसा पेश नहीं 
किया जिससे यह मालम होता कि उस वक्त की जाति-बिराद्री 
अथवा जनताने चारुद्त्तके व्यक्तित्वके प्रति घणा ओर तिरस्कार 
का अम्ुक व्यवद्वार किया है। ओर अनुमान जो आपने थाँधाहे 
घह समुचित नहीं है। क्यों कि एक वेश्याव्यलनी के रूप में चारुद्त्त 
का जो कथानक प्रसिद्ध है वह, पक रोगोमें व्यक्त दोनेवाले 
रोगके परिणामोको प्रदर्शित करने की तरह, चारुदत्तके उस 
दोषका फल प्रदर्शन अथवा उससे होनेवाली मुसीबतोफा 
उल्लेख मात्र दे शोर उत्च .ज्यांद। से .ज्यादा उसके उस दोषकी 
निन्‍्दा कह सकते हैं। परन्तु उससे चारुदत्तके ध्यक्तित्व (शख- 
सियत ॥708008)|09) के प्रति घणा या तिरस्कारका कोई 
भाष्र नहों पाया जाता जिसका निषंध करना उदाह रणमें अभीष्ठ 
था और न किलीके एक दोषकरी निन्‍्दास उसके व्यक्तित्वके 
प्रति घणा या तिरस्कारका दाना लाजिमी आताहे। दोष की निदा 
ओर बातददे ओर व्यक्तित्वके प्रति घणा या तिरस्कार का द्वोना 
दूसरी बात । श्रीजिनसेन|चाये-विरचित दरिवंशपुराणादि 
किसी भी प्राचीन प्रन्थमें ऐसा काई उल्लेख नहीं मिलता जिससे 





घेश्याओसे बिवाह । धर 
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यह पाया जाता हो कि चारूदत्तके ब्यक्तित्वके साथ उस घक्त 
जनताका व्यवहार तिरस्कारमय था । प्रत्युत इसके, यह 
मालूम द्वोता हे कि चारुदत्तका काका स्त्रयं घेश्याव्यसनी था, 
चारूदसकी माता सुभद्वाने, चारूदतत को स्रो-संभोगसे विरक्त 
देखकर, इसी काकाक दर बेश्याव्यसनमे लगायाथा# ; वेश्या 
के घर से निकाले जाने पर जब चारुदत्त अपने घर झाया तो 
उसकों स्री ने व्यापार फे लिये उसे अपने गहने दिये शोर घद्द 
मामाके साथ विदेश गया; विदेशोमे चारुदत्त भ्रनेक देवों तथा 
विद्याघरों से पजित, प्रशंशित और सम्मानित हुआ; उसे 
प्रामाणिक और घामिक पुरुष समझ कर “गंधवंसना' नामकी 
विद्याघर-कन्या उसके समर्थ भाइयों द्वारा विवाह करदेनेके 
लिये सोंपी गई और जिसे चारूदत्तंने पत्रीकी तरह रकखा ; 
जारुद्त के पीले वसनन्‍्तसेना बेश्या उसकी माताके पाल आ 
रही और माताकी सेवा सुश्रूषा करते हुए निःसंकोच भावसे 
उसके वहां रहने पर कहीं से भी काई आपत्ति नहीं की गई 

चारुदत्तके विदेशसे वापिस आने पर मातादिक कुटम्बीअन 
और चम्पापरी नगरीके सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने 
जलारुदस के साथ महती तथा श्रद्धत प्रीति का धारण 
किया » ; चारूदचने उस वसंतसेना वेश्याकी अंगीकार क्रिया 








#ब्यनेमिद्य ने भी आराधनाकथाकरोश में लिखा है :--- 
तदां स्वपत्रस्य माहेन संगति गणिकादिभि: 
सभद्रा कारयामास तस्योचेलेंस्पटेज नें:॥ 
» ब्रह्मनेमिद्सके कथाकाशमे चम्पापुरीके लोगों आदि की 
इस प्रोतिका उल्लेख निम्न प्रकार से पाया जाताहे :-- 
भानुः भ्रेष्ठी सुभद्रा सा चारुदत्तागम तदा। 
अन्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीति प्राप्ता महाद्भुताम्‌ ॥ 


छ२ विवाह-क्षेत्र-पकाश । 


जो उसी को एक पति मान कर उसके घर पर रहने लगी 
थी, 'किपिस्छुक' दान देकर दीनो ओर झनांथों आदिको संतुष्ट 
किया, गंघ्र्वसेना की प्रतिशञानलार उसका पति निश्चित 
करने$ लिये अनेक बार .गंधवंविद्याके जानकार बिद्धानोंकी 
समभाएँ जरटांई , प्रतिश्ञा परी होने पर वसुर्वके साथ उसका 
विवाह किया, ओर बराबर जेनघर्ंका पालन करते हुए झन्‍्त को 
जैनमुनि दीक्षा धारण की »। इसके सिवाय, घसुदेवजीने चारु 
दृत्तका वेश्याव्यलनादिलहित सारा पर्व वत्तांत सनकर झोर 
उससे सन्तुष्ट होकर चारुद्त्तकी प्रशसा में निम्न वाक्य कद्दे-- 


चारुदत्तस्य चोत्साहं तुष्टस्तुष्टाव यादवः ॥१८९१ 
अहोचेष्टितमायेस्थ महोदार्यसमन्वितम्‌ । 
अह्दो पुएयबरल गण्यमनन्यपुरुषोचितम्‌ ॥१८२ 
न हि पौरुषमीदक्त विना देवबल तथा । 
इहक्तान्‌ विभवान्‌ शक्याः प्राप्तुं ससुरखेचराः ॥ १८३॥ 
“हैरिवंशपुराण | 
भाषामे पं० गजाघधरलाल जी ने इन्हीं प्रशंसावाक्यों को 
निम्न प्रकार से अनुवादित किया है :-- 
“कुमार वस॒रेवको परम आनंद हुश्रा उन्होंने चारदतकी 
इस प्रकार प्रशंसा कर [की] कि--आप उत्तम परुष हैं, आपकी 
चेष्टा धन्य है उदारता भी लोकोत्तर है अन्य परुषों के लिये 








# यथा:--चारुवत्त: सधोश्चापि भक्तबा भोमान्स्वपरयत: । 
समाराध्यजिनद्राक्त धम शर्मांकर चिरं॥ &र॥ 
ततो वेराग्यमासाद सन्द्राख्यलताय तन । 
दृत्वा श्रेष्ठिपदं पत॑ दीक्षां जैनेश्वरीं श्रितः ॥ &३॥ 
-नेमिद्त-कथाकोश । 


वेश्याओं से विवाह | छ३ 


न्टोी जि जि च्ञ जज न्‍+_ २७८४-५८ ४-«+--०-७५- “+-+ -+-+-+“+-+ *>+ ५४-++>-+ _++->+-०- -- 


सर्वथा दुर्लेभ यह आपका पुण्यबल भी अखिन्त्य है ॥१८१-१८२॥ 
विना भाग्य के ऐसा पोरुष होना अति कठिन है ऐसे उतमोत्तम 
भोगों को मनुष्यों की तो क्या बात सामान्य देव विद्यायर भी 
प्राप्त नहों कर सकते ”। 


और हरिवंशपुराण के २१वें सर्ग के अन्त में धीजिनसेना 
चाये ने चारुदतजीकी भी वसुदेवकी तरह रूप और घिल्लान 
के सागर तथा धर्म अथ कामरूपी जियग के अनभवी अथवा 
डखलके अ्रनभवसे संतुष्ट चित्त प्रकट कियाहै, और इसतरह पर 
दोनों फो एक ही विशेषयाों द्वारा उल्लेखिस कियाहे यथा 


इत्यन्योन्यस्वरूपड्ा रूपविज्ञानसागरा: । 
जिवमोनु भवप्रीताश्वारुदत्तादय: स्थिता: ॥१८४५॥ 


इन सब याताो से यह स्पष्ट जानां जाता है कि चारद्स 
अपने कुटुम्थीजनों, पुरजनों और इतरजनों में से किसी के भी 
द्वारा उस वक्त तिरस्कृत नहीं थे और न कोई उनके व्यसित्व 
को घणाकी दृष्टिसे देखता था | इसी से लेखक ने लिखा था 
कि “उस समय फी जाति-विरादरो ने चारुदत्त को जाति से 
च्यत अथवा बिरादरी से खारिज नहीं किया ओर न दूसरा ही 
डखसके साथ कोई घथणाका व्यवहार कियां गया।” परन्तु समा 
लोचक जी अपने उक्त दूषित अनुमानके भरोसे पर इसे सफेद 
भूठ बतलाते हैं और इसलिये पाठक उक्त संपूर्ण कथन पर खे 
उनके इस सफेद सत्य का स्वयं अनुमान कर खकते हैं और 
उसका मृल्प जाँच सकते हैं । 

अब पहिली बात पर कीगई झापत्तिका लीजिये। समालो 
चक जी की यद आपत्ति बड़ी ही विक्ित्र मालम होती है ! 
श्राप यहाँ तक तो मानते हैं कि चारुदस का बसंतघछेना वेश्या 
के साथ एक व्यसनी जेंसां सम्बन्ध था, बसन्तसेना भी 


छ्छ विवाह-सेत्र प्रकाश । 


खारुद्रा पर झासक्त थी ओर उसके प्रथम द्शंन द्विस से 
ही यह प्रतिज्ञां किए हुए थो कि इस जन्म में में दूसरे पुरुष 
से संभोग नहीं करूंगी; चारुदत्त उससे लड़भिड़ कर या 
नाराज होकर विदेश नहीं गया बल्कि वेश्या को माता ने धन 
के न रहने पर जब उसे अपने घर से निकाल दिया तो वह 
घन कमाने के किये ही विदेश गया था; उसके विदेश जाने पर 
घसन्तसेना ने, अपनी माता के बहुत कुछ कहने सुनने पर भी, 
किसी दूसरे धनिकर पुरुप से अ्रपना सम्बन्ध जोड़ना उचित 
नहीं समझा ओर अपनी माता को यद्दी उत्तर दिया कि चारुद्त्त 
मेरा कुमारकालका पति द्वै में उसे नहीं छोड़ सकठी , डसे छोड़ 
कर दूसर कवेर के समान धनवान पुरुष से भी मेरा कोई मत- 
लब नहीं है, ओर फिर अपनी माता के घर का ही परित्याग 
कर वह चारुदत्त के घर पर जा रही श्रोर उस की मातादिक 
की सेवा करती हुई चारुदत्तके आगमन की प्रतीक्षा करने 
लगी; साथ हद्वी, उसने एक आर्यिकां से श्रावकक्रे बत लेकर इल 
बांत की और भी रजिप्टरी कर दी कि वह एक पतित्रता है 
ओर भविष्य में चेश्यावृत्ति करना नहों चाहती। इसके बाद 
खारुदतत जी विदेश से विपुलधन-सम्पत्ति के साथ घापिल 
आप झोर पसनन्‍तसेना के अपने घर पर रहने आदिकां सब 
हाल मालम करके उससे मिले ओर उन्होंने उसे बड़ी खशी के 
साथ झपनाया--स्वीकार किया । परन्तु यह सब कछ मानते 
हुए भी, आपका कहना है कि हस अपनाने या स्वीकार करनेका 
यद्द अर्थ नहीं है कि चारुदत्त ने वसन्तसेनाको स्त्री रूपसे रवी 
कृत कियांथा या घरमें डाललियाथा बटिक क॒छ्ु दूसरा हो अर्थ 
है, ओर उसे आपने निम्न दो वाकयों द्वारा सचित किया हैं--. 

(१)“चारुदत्तने उपकारी और बतधारण करनेवाली सम+ 
कर ही वसनन्‍्तसेना का अपनांयां था ” 


वेश्याओ से विवाह । छ्प 


(३) “अ्रसल बात यह है कि वसनन्‍्तसखेना सेवा सभ्रषा 
करन के लिये आई थी, ओर चारुद्ख न उसे इसी झूप में 
झपना लिया था | 

इन में पहले वाक्य से ता श्रपनाने का कोई विसदृश अर्थ 
रुपष्ट नहों होता है। द्वाँ, दूसरे वावयसे इतना जरूर मालम हंं।ता 
है कि आपने वसनन्‍्तसेना का ख्यीसे भिन्नसेवा सुश्रषा करने 
घाली के रूपमे अपनाने का विधान किया है अथवा यद्द प्रति- 
पादन किया है कि चारुदत्त ने उसे एक खिद्मतगारनी या 
नौकरनी के तौर पर अपने यह्दां रक्खा था। परन्तु रोटी 
बनाने, पानी भरने, बतंन मांजने, बुद्दारी देने, ,तैलादि मदन 
करने, नहलाने, बच्चा का खिलाने या पंखा फोलने आदि किस 
सेवा सुश्रुपा के काम पर घद्द वेश्यापृत्री रक्खी गई थी, ।इस 
का श्रापन कही पर भी कोई उल्लेख नहीं किया और न कद्दी 
पर यद्दी प्रकट किया कि चारुदतत, अमुक अवसर पर, श्रपनी 
उस्र चिरसंगिनी और चिरभुक्ता वेश्या से पुन: संभोग न 
करने या उससे काम सेवा न लेनेफे लिये प्रतिज्ञाचद्ध होचुकेथे 
अथवा उन्होंने अपनी एक स्रीका ही व्रत ले लिया था। यहददो 
झापकी इस आपत्तिका सारा रहस्य है, और इसके समथनमें 
आपने जिनसेनाचायफ दरिवंशपुराणस सिफ एक श्लोक उद्‌. 
धुत किया है, जो आपके हो अर्थ के साथ इस प्रकार हैं:- 


तांस[ शु|अ्रषाकरी[रीं] स्वस्र![ शश्रवाः | आयोतेब्रत संगतां। 
श्रत्वा वसंतसेनां च प्रतिः [ प्रीतः ] स्वीकृतवानहम्‌ ॥ 


>ब्रेकट में जो रूप दिये हे वे समालोचक जी क दिये 
हुए उन अज्रों के शुद्ध पाठ हैं जा उन से पहले पाये जांते है । 
इस का जगह “ सदण॒वत संगताम्‌ ” ऐसा प/ठ देहलो के 
नये मंदिर की प्रति में पाया जाता है । 


छंद विधाह-छ्षत्र-प्रकाश । 


«३३3 >> की न की 20 जज जे 2 अर कक मत 20 ल पीज शीग हक नकल 


इक लड ने जल पनत ३००९ ०३२७६५. 


श्््थ +वबश्या वबसन्तलसेना अपनी मांका घर परित्यांग कर 
मेरे घर आंगई थी | और उसने अर्जिकाके पास जा आावकरके 
बत धारण कर मेरी माँ और स्त्रीकी पूर्ण सेधाकी थी इसलिये 
में उससे भी मिला उसे सहर्य अपनाया | 

पं० दौलतरामजी ने अपने हरिवंशपरांणमे, इस ज्लोकफी 
भाष! टीका हस प्रकार दी है :-- 

“झौर वह कलिंगसेना थेश्याकी पुत्री वसंतसेना पतिश्ता 
मेरे विदेश गए पीछे अपनी माता का घर छोीडि श्रार्यानिके निकट 
शआाबकतदत अ्रंगी कार करि सरो मातानिके निकट आय रही। 
मैरी माताकी अर रत्रीकी वाने अति सेवा करी । सो दोऊदीं 
बाते झतिप्रसंन्‍न भई | अर जगतिमे बहुत घाका जल भयो सो 
मैं हु अति प्रसन्‍न दोय वाहि अ्ंगीकार करता भया ।' 

यह नकडोक चारुदसजोने, वसदेवजीको अपना पर्व परिचय 
देते हुए, उस समय कहा है जबकि गंधर॑सेनाकां विवाद हो 
खुका था और चारूदत्तकों तिदेशले चम्पापुरी वापिल आद 
बहुतसे दिन बीत चुके थे--गंधव विद्याक्रे जानकर विद्वानौकी 
मद्दीने दर महीने की कई सभाएं भी हो चकी थीं | 

इस संपूर्ण वस्तुस्थिति, कथनसम्बन्ध ओर प्रकरण परसे 
यद्यपि, यही ध्वनि निकलती है और यही पाया जाता है कि 
चारुदततने वसनन्‍्तसेनाको अपनों स्त्री बना लिया था, और कोई 


मूल श्लोकके शब्दों परसे उसका स्पष्ट और संगत अ्र्थ 
सिर्फ इतना ही होता है :-- ' 
और बसंतसेनाके विपषयरमें सासकी (मेरी मातांक्री) सेवा 
करने तथा आर्यिकाके पाससे ब्त ग्रहण करने का 
हाल सुनकर मेंने प्रसन्नताप क उसे स्वीकार किया-- 
अंगोकार किया | 


घेश्याँओं से विधाह । छ 
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भी सहृदय विचारशोील इस बाती कटपना नहीं कर सकता 
कि चारुद्सने घसंतसेनाकों, उससे काम सेवाका कोई काम त 
लेते हुए, केवल एक खिद्मतगारिनी या नौकरनोके तौर पर 
अपने पास रक्‍क्ख! होगा -ऐसी कहपना करना उस सदिचार- 
सम्पन्नाके साथ न्याय न करके उसका अपमान करना है; फिर 
भी समालोचकजीक्री एसीही विलद्ञण कहपना जान पड़ती है । 
इसीसे आप अपनीही थात पर जोर वेते हैं ओर उसका 
आधार उक्त श्लोक को बतलाते हैं। परन्तु समभकमें नहीं आता 
उक्त स्होकमे ऐसी कौनसी बात है जिसका आप श्रांधार लेते 
हों अथवा जिससे आपके अर्थंक्रा समर्थन हो लकता हो। 
किसी भी पिरुद्ध कथनके साथमें न होतेहुए, एक ख्री को अंगीकार 
करने का शर्थ उसे स्त्री बनानेके सिवाय ओर क्याहो सकता है ? 
क्या 'स्वीकृतवान्‌' पद्से पहले 'स्त्रीडपेण” ऐसा कोई पद्‌ न 
हानेसे ही आप यद समस बेठे हैं कि वखंतसेना की स्प्रीझपखे 
स्वोकृति नही हुई थी या उसे स्मीरूपसे अंगीकार नहीं किया 
गया था ? यदि ऐसा है तो इस समभपर सहस्लत धन्यवाद हैं ? 
जान पड़ता है अपनी इस समभके भरोसे परही आपने शोकमे 
पड़े हए 'शवअ्वा:' पद्‌का कोई खयाल नहीं किया और न 
स्वरीकृति' या 'स्वोकार' शब्दफे प्रकरणसंगत शअथ पर ही ध्यान 
देनेका कुछ कष्ट उढाया !! स्ठोकमे 'श्वक्षवा: पद इस बातको 
स्पष्ट वतला रहा है कि चारुद्त्त ने वलुदेवले बातें करते समय 
झपनी माताको वसन्तलेनाकी 'सास' रूपसे उल्लेखित किया 
था और इससे यह साफ जाहिर है कि वसदेद के साथ वार्ता 
' ज्ञाप करने से पदले चारुदत्तकां चसंतलेनाके साथ विधाह हो 
' छका था। स्वीकरण, स्वीकृति, ओर स्वीकार शब्दों का अर्थ 
- भी विवाह द्वोता दे इसीसे वामन शिवराम एऐ५्टेने अपने कोश 
में इन शब्दोका श्रर्थ ॥:8[0५४०), ४०पवाए४ तथा एा&7782० 


छ्८ बविवाह-दोतष्र-प्रकाश | 


न्ज्नजिलडीओिल-न- तन ली 


भी दिया है ओर इसी लिये उक्त ज्लोकमे ' स्थीकृतवान ' से 
पहले ' स्रीरूपण ' पदकी या इसी आशय को लिये हुए किसी 
दुसरे पदके देनेकी कई जरूरत नहीं थी--उसका देना ब्य्थे 
होता। स्वयं श्रीजिन सनाचायेने अन्यत्र भी, अपने हरिवंशपराण 
में, 'स्बीकृत' को ' विवाहित (ऊढ़ ) ! अर्थ प्रें प्रयुक्त किया है, 
जिसका एक स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है :-- 
# यागकर्मणि निव॒ त्ते सा कन्या राजसनना | 
स्वीकृता तापसा भप॑ भक्त कन्याथेमागता;॥३०॥ 
कौशिकायात्र तैस्तस्यां याचितायां नुपोअ्वदत्‌ । 
कन्या सोढा कुमारेण यातेत्युक्तास्तुते ययु/॥३१॥ 
--२& वाँ खर्ग । 
ये दोनों पद्य उस यज्ञअ्रकरण के हैं जिसमें राजा अमोघ- 
दृशंन ने रंगसेना वेश्याक्री पत्नी 'कामपताका! वेश्या का 
नत्यकरोया था और जिसे देखकर कोशिक ऋषि भी ज्ञमित हो 
गये थे | इन पद्मयों में बतलाया है कि ' यक्षकर्म के समाप्त होने 
पर उस (कामपताका ) ऋन्‍या को राजपुत्र ( यारुचंद्र ) ने 
स्वीकार कर लिया | ( हसके बाद ) कुछ तापस लोग कन्या 
के लिये भक्त राजा के पास आए और उन्होंने ' कौशिक ' के 





#जिनदास अह्यवारीके हरिवंशपुराण में भी 'स्वीकृत' को 
( विवाहित ) श्रथ में प्रयक्त किया है । यथा :-- 
ततः कदाचित्सा कन्या स्वीकृता राजलनना । 
तापसास्तेपिकन्याथ नपपाश्व समागता:॥३०॥ 
प्रार्थितायां नपोवादीत्तस्यां साढा विधानत:। 
कुमारेण ततो यूयं यात स्वस्थानमुत्स का;/॥३१॥ 
*--र०्वां सगे | 


धेश्याओसे विधाद | थ्र्ह 
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पल कल ली प आफ अली 


लिये उसकी याचना की । इस पर राजाके इस उतरको पाकर 
कि ' धह कन्या तो राजपत्रने विषाद्य लो है' वे लोग चलेगये' 
इस उल्लेज परसे स्पष्ट है कि श्रीजिनसेनाचार्य ने पहले 
पद्यमें जिस बातके लिये 'स्वीकृता' पद॒का प्रयोग किया था 
डखसो बातको अगले पथ ने 'ऊडा' पदस्ने ज़ाहिर किया है, जिससे 
'स्वीकृता' (स्त्रीकार कर लो) और 'ऊढ/ (विवाद ली) दोनों 
पद्‌ एक ही अ्र्थके वाचक सिद्ध होते हैं । एं० दोलतरामजी ने 
'स्वीकृता' का अर्थ 'अज्लीकार करी' और 'ऊढा' का अर्थ 'घरी' 
दिया है । और समालाचकजी के श्रद्धास्पद पं० गजाघरलालजी 
ने, उक्तपद्मोंका अथे देतेडुए, 'स्वीकृता को तरह 'ऊढा' का अथे भी 
'स्वीकार करली' किया हैं और इध तरद्द पर यद्द घोषित कियाहे 
कि ऊढा (विवादिता।और 'स्त्रीकृता'दोनों एकार्थवाच क पद हैं । 
ऐसी द्वालतमें यह बात बिलकल नििवाद और निःसन्देद 
जान पड़ती है कि चारुदत्तने वसन्‍्तसे ना वेश्याके साथ वियादद 
किया था--डसले अपनी स्त्री बताया था--और उसी शातका 
उह्लेज़ उनकी तरफसे उक्त सीकर क्रिया गया है। ओर इस 
लिये उक्त ज्होकरमे प्रयुक्त हुए “स्वीकृतवान” पद्का रुपष्ट शथ 
#“विवाहितवान” सममना चाहिये। 
खेद है कि.दतना स्पष्ट मामला दोतेहुए भी, समालोचकजी, 
लेक्षकके वयक्तित्वपर आ्राक्तेप करते हुए, लिखतेहें--- 
“जारुदत्तने वसनन्‍्तसेनाका घरम नहीं डाल लियो था 
शओर न उसे स्त्री रूपसे स्घीकृत क्रिया था, जेसाकि 
बाबू साहबने लिखा है। यह दानों बःते शास्रमें नहीं है 
न जाने बाब साहबने कद्दासे लिखदी हँ बाय साहबकी 
यह परानी आदत है कि जिस बातसे अपना मतलब 
निकलता देखते हैं उलो बातकों झपनी ओरसे मिलाकर 
झट लोगोंको घोखेमे डाल देते हैँ ।” 


१७ विधरह-द्ेत्र-प्रकाश । 

समाशोचकजीके इस लिखनेक! क्या मल्य दे,भऔर इसके 
द्वारा लेखकपर उन्होंने कितना ऋढा तथा नीच आात्तेप किया 
है, इसे पाठक अब स्त्रयं समझ सकते हैं | समभमे नहीं झाता 
कि एक वेश्यासे विवाह करने या उसे स्त्री बना लेने की परानी 
बातको मान लेनेमे उन्हें क्यों संकोच हुआ और उसपर क्यों 
उतना पाखंड रच! गया ? वेश्याऔसे विवाद करलेनेके तो और 
-भी कितने ही उदाहरण जेनशास्त्रोमे पाये जाते है, (जनमेंखे 
“कामपताका' बेश्या का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका हे; 
और #प्रायास्नव' कथाकोशमे लिखा है कि 'पंचसशंधिनी 
' चेश्याओी किन्तरी' और 'मनोहरी' नामकी दा पत्रियाँ थी 
जिनके साथ जयंधरफे पत्र प्रतायंधर अपरनाम 'नागकमार ने 
“पिताकी आशा[से, विवाह कियां था+ ।ये नागकमार जिनपजन 
किया करतथ, उन्होंने अन्तका जिमदीज्षा ली और थे केवलज्ञानी 
होकर मोक्ष पधार /ै। डनकी इस कृतिसे-अर्थात, साक्षात्‌ 





ऑयह प्रुण्यास््रव कथाकाश केशवनन्दि मुनिके शिष्य रामचन्द्र 
रुमसुछ्का बनाया छुआ है । इसका भाषान॒वाद पं० नाथूरामजी 
प्रेमीने किया है ओर बह सन१&०७ से प्रकाशितभी होचका है । 
के यथा--/एकदा राजास्थान पंचलुगंधिनीनामबश्या 
समागत्य भूप॑ विजशापयतिस्म देव ! में सुते द्वे किन्नरी ममोहरी 
आ्च वीणशावाधमदगर्विते नागकुमारस्यादेश देहि तयोव.च्य परी- 
क्षितु ।......तेचात्यासक्ते पितृवचनेन परिणीतवान्‌ प्रतापंघरः 
सखभपास ।--इति परणयासत्रवः 

“« .प्रतापंधरोमुनिश्चतुःषष्ठिवर्षाणि तपश्चकार केलासखे 

कैवली जल्ले ।! --इति पण्यास्रवः । 
अर्थात-प्रतापंघर ( नागक॒मार ) ने मुनि हाकर ६७ घर्षे 
तप किया और फिर केलासपबंत पर केवल ज्ञानको प्राप्त किया | 


वेश्याओंसे विवाह पूरे 


बयसिचारज्ञात बेश्या-पुजियोकी अपनी स्त्री बना लेनेसे-जैन- 
धमकी कोई कलंकानहीं लगा,जिसके लगजानेकी समालोचक 
जीने समालोचनाके अन्तमें आशंका की है, वे बराबर जिनपजा 
करते रहे और उससे उनकी जिनदीक्षला तथा आत्मोन्‍नतिको 
चअरमसीमा तक पहुंचानेके कार्यमे भो कोई बाच्रा।नहीं आसकी। 
इसलिये एक्र वेश्याकों खी बनालेना आजकतलकी टष्टिस भलेद्दी 
लोक-विरुद्धददो परन्तु वह जैनधमर् के सबंधा विरुद्ध नहीं कदहला 
सकता झौर न पहले ज़माने में स्बंधा लोकविरुद्ध द्वी समझा 
जाता था। आजकल भी बहुचा देशदितैषियोँंकी यह घारणा 
पाई जाती है कि भारतक्ी सभी वेश्याएँ, घेश्याव॒त्तिको छोड़ 
कर, यदि अपने अपने प्रधान प्रप्तीके घर बेठजायें--गहस्थधर्म 
में दोक्षित होकर गदस्थन बन जाये अथवा ऐसा बननेकलिय 
उन्हें मजबर किया जासके-ओर इसतरद भारतसे वेश्यावत्ति 
उठजाय तो इससे भारतका नेतिकफ्तन रुककर उसका बहुत 
कुछ कल्याण दो सकता है । वे वेश्यागमन या व्यसनकी 
अपेक्षा एक वेश्यासे, वेश्याचत्ति छुड़ाकर, शादी करलेनेमें कम 
पांप समभते हैं । और, कामपिशाचके वशवर्ती होकर, वेश्याके 
द्वारपर पड़े रहने, ठोकर खाने, अपमानित तथा पद दलित होने 
ओर अनेक प्रकारकोी शारीरिक तथा मानतिक यंत्रणाएँ सहते 
हुए श्रन्तको पतितावस्थामें दी मर जानेकोी छोरपाप तथा 
अधर्म मानते हैं । अस्तु । 


>ै2-५9-€(2 (&७-०-८&+-- 
कुटुम्ब में विवाह । 
खारुदतके उदाहरणक्री खभोी आपत्तियोका निरसन कर अब 
मैं दुसर-वसुदेयजी चाले-उदाहरणकी आपत्तियाँको लेता ६ । 
इल उदादरण में सबसे बड़ो आपत्ति 'देवकीके' विवाह 


घ२ विवाह-त्षेत्र-प्रकाश । 


पर की गई है । देखक्ी का बलदेव के साथ विधाद हुआ, इस 
बात पर, यद्यपि, कोई आपक्ति नहों है परन्तु ' देवकी रिश्ते 
में बसदेंव की भतीजी थी ' यह कथन द्वी आपत्ति का खास 
विषय बनाया गया हे ओर इसे लेकर खब ही कोलाहल 
मचाया गया तथा जमीन आस्मान पक्क किया गया है | इस 
आपक्तिपर विचार करने से पहले, यहां प्रकत आपत्ति विष- 
यक कथनका कु थोडा सा पव॑ इतिहास दे देना उचित 
मालम होता दे ओर वह इस प्रकार है :-- 

(१ ) सन्‌ १& ० में, लाहौर से पं० दोलतराम जी कृत 
भाषा हरिवंशपुराण प्रकाशित हुआ ओर उसकी विषय-सूची 
में देवको और बखुदेवके पूर्वास्तर सम्बन्धोको निम्त प्रद्वार से 
घोषित किया गया :-- 

“बसुदेवका अपने बाबाके भांई राजा सुधीरकोी(पड़)पोती 
कंसको बहन देवकोसे विवाह हुआ | ” 

इस घोषणा के किसी भी श्रश॒ पर उस समय आपत्ति की 
कहों से भो कोई झावाज नहीं सुन पड़ी । 

(२) १७ फरवरी सन्‌ १&१३ के जैन गजट में सरनऊ 
निवासी पं० रघुनाथदासजी ने, “शास्रानुकूल प्रवतना लांहिये” 
इस शीषक का एक लेख लिखा था और उस में क॒छ रुढ़ियां 
पर अपने विचार भी प्रमट किये थे | इस पर लेखककी झोर 
से शुभ चिह् ” नाम का एक लेख लिखा गया और वह २७ 
मार्च सन्‌ १६१३ के 'जेनमित्र' में प्रकाशित हुआ, इस लेख में 
पंडित जी फे उक्त ' शास्रानकूल प्रवतंना चाहिये! वाक्य का 
अभिनंदन करते हुए और समाज में रूढियों तथा रस्म रिधाओं 
का विवेचन प्रारम्भ होने की आवश्यकता जतलाते हुए, कछ 
शाख्रीय प्रमाण पंडित जी की भेट किये गये थे और उन पर 
निष्पक्षमाव से विचारने को प्रेरणा भी की गई थी । उन 


कुटम्बम विवाह । ५३ 


प्रमायों में चौथ नम्बर का प्रमाण इस प्रकार था:-- 

“ उक्त ( जिनसेनाचायक्रत ) दरिवंशपराण में यद भी 
लिखा है कि घसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ । देव को 
गाजा उम्नसेन की लडकी ओर महाराज खुरीर को पड़पोती 
( प्रपोन्नी ) थी और वसुद्देव जी मद्दाराजा सर के पोते थे। 
सर और खसवीर दानों सगे भाई थे-अर्थात्‌ श्रीनेमिनाथ के 
पघचा वसुदेवजी ने अपने चचाज़ाद भाई की लडकी से 
विवाह किया । इससे प्रकट है कि उस समय विवाह में गोचर 
का विचार बा बचाव नहीं किया ज!ता था; नहीं मालम 
परवारों में आजकल आठ आठ वा चोर चार साक (शाखापँ) 
किस आधार पर मिलाई जातो हैं। ” 

इस लेखके उत्तरमें पंडितजीने दूसरालेपत, वही 'शुभचिन्द' 
शोर्षक डालकर, १६ जुन सन १६१३ के जेनगजर में प्रकाशित 
कराया, उसमें इस प्रमाणफ्रे किसीभी अंश परकोई शआपत्तिनहीं 
कीगई और न दो श्लोकोंके अर्थपर #आपत्तिकरने के सिधाय, 
दूसरेही किसी प्रमाणको अप्रमाण ठद्दराया गया। जेनमिश्रके 
सम्पादक बत्र०ण्शीतलप्रसाद जीनेभी उक्त प्रमाण पर कोई झापक्ति 
नद्दींकी, हालाँकि उन्होंने लेबपर दो सं० नोट भी लगाये थे । 

(३) इस के छुद वर्ष बाद, 'शिक्षाप्रदशाखोय उदाहरण' नं० २ 
के नामसे वसदेवजीके उदाहरणका यहद्द प्रकत लेख लिखा गया 
और अप्रेल सन १६१६ के 'सत्योदय' में प्रकाशित हुआ । उस 
घक्त इस लेखपर 'पद्मावतोपुरत्राल' के सम्पादक पं० गजाधर- 
लालजी न्यायतीर्थ ने अपना विस्तृत विचार प्रकट किया था 
छ र उसमें इस बातको स्वीकार क्रियाथा कि देखकी उग्रसेनकी 


अअञर्था-विषयक इस आपसिका उच्तर अ्रथ-सर्थन' नामक 
लेखठ्ाारा दिया गया जा १७ सितम्बर खन १६१३ के जेनमित्र 
में प्रकाशित इुआ था । * 


पूछ विवाह-ेत्र-प्रकाश | 


कील जि ल्चनज + जज लजी ऑन न अल ल्तज्त लत लत ला ऑिव्व्लिलजी। बज अऑजीजिल २४++ 


पत्री और वसदेवक्री भतीजी थी। उनका वह विचार लेख 
श्रावण मासके 'पद्मावती पुरबाल' अंक नं० ५ में प्रकाशित हुश्रा 
था। इसके बाद सितम्बर सन १६२० के 'जनहितेषी' में यद्दो 
लेज प्रकाशित हुआ श्रीर वहाँ खरे चार वर्षके बाद अब इस 
पस्तकमे उद्घत किया गया है। 
इस तरह पर देवकोी ओर वसदेवके सम्बंधका यह विषय 
इस पुस्तकमे काई नया नहींहे बल्कि वह समाजके चर प्रसिद्ध 
पत्रों और एक प्रन्यमें चर्चा जाकर बहुत पहलेसे समाजके 
विद्वानोझे सामने रकला जा चक्रा है और उसकी खत्यता पर 
इससे पहले कोई आपत्ति नहीं कोगई अथवा या कहिये कि 
समाजके विद्वानोंने उसे आपत्तिके योग्य नहीं समझा | ऐसी 
हालतमें समालोचकजीका इस विषयको लेकर व्यर्थंका कोला- 
हल मचाना ओर लेखकके व्यक्तित्व पर भी आक्रमण करना 
उनके झकांएडताए डव तथा अविचार को सूखित करता दे । 
लेजकने देवकीके विवाहक्ी घटनाका उल्लेख करतेहु ए लिखा था - 
“४ देवकी राजा उमप्रसेनक्ी पत्री, नप्भाजक 
घुष्टिकी पौत्री और मद्ाराज सथीरकी प्रपौत्री धी । 
वसुदेव राजा अन्घकवृष्टिके पुत्र और न्प शूरके पौत्र 
थे।ये नप शर' और देवकीके प्रपितामह 'सबीर 
दोनों सगे भाई थे | दोनोंके पिताकां नाम “नरपति' 
ओर पितामह (बाबा ) का नाम 'यदु' था | ऐसा भरी 
जिनसेनाचायने अपने हरिवंशपराणमे सच्चित क्रिया 
है ओर इससे यह प्रकट है कि राजा उम्नसेन और 
घसुदेवजी दोनो आपसमें चचाताऊज़ाद भाई लगते 
थे ओर इसलिये उम्रतेनक्की लडकी 'देवको' रिशतेमें 
पसदेवक्री भतोजी (श्रातजा) हुई ( इस देवकीसे बस 
देवका विवाह हुआ, जिससे स्पष्ट है कि इस विवाहमें 


छुटम्बमें विवाह | है 
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गोत्र तथा गरोज्रकी शाखाओका टॉलना तो दूरर हा एक 
वंश झोर एक कुट्म्बका भी कुछ जयाल नहीं रकख। 
गया। 

इस कधनसे स्पष्ट है कि इसमें देवकी और वसुदेवकी 
रिश्तेवारी का--उनके पर्व सम्बंध का- जो कछ उल्लेख किया 
गया है वह सब भीजिनसेनाचायक हरिवंशपराण के आधार 
गर कियागया है। ओर इसलिये एक समालोचककी हेस्ियतसे 
समालाचकजीफो इसपर यदि कोई आपत्ति करनी भी तो वह 
याता जिनसेनाचार्यका लक्ष्यकर के करनी चाहिये थी--उनके 
कथनको मिथ्या ठद्राना अथवा यह बतलाना चाहिये थां कि 
बह अ्रमुक झमुक जेनायायों तथा विद्वानोके कथनोंके विरुद्ध 
है--और या धह् इस रुपमें ही होनी चाहिये था कि लेखकका 
उक्त कथन जिनसेताचायेके हरिधंशपुराणके विरुद्ध है,और ऐसी 
हालतमें जिनसेनाचाय के उनविरोधीवाक्यों को दिखलानाचा दिये 
था | परन्तु समालाचकजीने यद्द सब कुछ भी न करके उक्त 
कथनको “सफेद भुंठ” लिखा है और उसे वेसा;सिद्ध करनेके 
लिये जिनसेनाचाये का एक भी बाक्य उनके दरिवंशपराणसे 
दूधत नहीं किया यह बड़ी ही विचित्र बात हे ! हाँ, अन्य 
घिद्वानोंके बनाये हुए पॉडवपराण, नेमिपराण, दरिघंशपुराण, 
उत्त रप्राण, और आराधनाकथाकोश नामक कुछ दूसरे श्रन्थों 
के वाक्य जरूर उद्धत किये हैं और उन्हींके आधार पर लेखक 
के कथनको मिथ्या [संद्ध करना चाहा है, यह समालोचनाकी 
दूसरी विचित्रता है ! ओर इन दोनों विचित्रताओमें समालो- 
चकजी की इस आपक्षिका सारा रहस्य आजाता है | सहृरय 
पाठक इसपर से सहजहदीमें इस बातका अनुभव कर सक्ते हैं 
कि समालोखकजी, इस आपक्तिको करते हुए, समालोचकके 
दायरेसे कितने बाहर निकल गये और उसके क्ंव्यले कितने 


पृददे विवाह ज्षैत्र-प्रकाश। 


नीचे मिर गये है । उन्हे इतनी भी समझ नहों पड़ी कि लेखक 
झपने कथनको जिनसेनांचार्य के हरियंशपराणके झाधार पर 
स्थितकर रहा है और इसलिये उसके विपक्षमें दुसरे प्रस्थोके 
वाक्योंकों उद्घत करना व्यर्थ होगा, उनसे यह कथन भिथ्या 
नहीं ठ६राया जा सफता, उसे मिण्या ठहरामेफ लिये जिनसेना 
चायेके घाकय ही पर्याप्त दासकतेह और यदि बेसे कोई दिरोधी 
घाकय उपलब्ध नहीं हैं तो या तो हमें कोई झ्रापसिद्दी न करनी 
चाहिये और या जिनसेन|चार्य को ही झपनी आपतक्तिका विषय 
बनाना चाहिये । 

जैन कथा ग्रंथों में सेकड़ो बातें एक दूसरे के विरुद्ध पाई 
जाती हैं, श्लौर चद आचायों आखायों का परस्पर मतभेद है । 
पंडित योडरमलजी आदि के सिधाय, पं० भागचन्द्जी ने भी 
इस भेद भाव को लक्षित किया है ओर नेमिपुराण की अपनी 
भाषाटीका के अन्त में उसका कुछ उल्लेख भी किया है #। 
परन्तु यहां पर हम पक बहुत प्रसिद्ध घटना को लेते हैं, और 
घद्द यद्द है कि सीता को उत्तरपुराण में रावण की पुत्री और 
पद्मपुराणादिक में राजा जनक की पुत्री बतलाया है। अब 
यदि कोई पुस्तक लैखक अपनी पुरुतऊमे इस बात का उल्लेख 





के यथा:-- यहां इतना और जानना दस पुराण की कथा 
[ और ] हरिवंशपुराणकी कथा कोई कोई मिले नाहीं जैसे 
हरिवंशप्राण विषैता भगवानकाजन्म सोरीपर कह्मया और इहां 
द्वारिका का जन्म कह्मया बहुरि हरिवंश में कृष्ण तीसरे नरक 
गया कह्या इहां प्रथन नरक गया कह्य। ओर भी नाम ग्रामादिक 
मे फेर है सो इइ्दां श्रम नाहीं करना | यह छुझ्मस्थ आाचाय॑न के 
ज्ञान में फर परया है। “-नेमिपराण भाषा नानौताके एक 
मंद्रि की प्रति । 


रू 


कुट म्थम विवाद । पृ 
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करे कि “श्रीगुणभद्राचार्य प्रणीत उत्तरपुराण के अनुसार 
स्रीता राघणु की बेटी थी ' तो क्या उस पुस्तक की समालो 
चना करते हुए किसी भी समालोचक को पेसा कहने झथवा 
इस प्रकार को आपसि करने का कोई अधिकार है कि पुछ्त- 
ककार का घह लिखना भूठ है, क्योकि पद्मपुराणादिक दूखरे 
कितने ही प्रन्थों में सीता को राजा जनक की पृत्री लिखा है ? 
कदापि नहीं | उसे उक्त कथन,कों भठा बतलाने स पहले यह 
सिद्ध करना चाहिये कि वह उस उत्तरपराण में नहीं हे जिस 
का एस्तक में हवाला दिया गया है, अथवा पस्तककार पर 
मूठ को आरोप न करके, उस विषय में, सीधा उत्तरपुराणके 
रचयिता पर ही आक्रमण करना चादहिये। यदि वह ऐसा कुछ 
भी नहीं करता बहिक उस पुस्तककरार फे उक्त क्थनको मिथ्या! 
सिद्ध करने के लिये पद्मपुराणादि दूध्तरे प्रन्थों के श्रवतरणों 
को ही उद्घत करता है तो पिद्दानों की दृष्टि म॑ं उस क्षी बह 
करूति ( समालोचना ) निरी अनधिकार चर्चा के लिवाय ओर 
कुछ भी महत्व नहीं रस सकती और न उसके उन अबतरण»ं 
का ही कोई मल्य हो खकतो है। ठीक धह्ी हालत हमारे 
समालोखकजी ओर उनके उक्त अवतरणों ( उद्घत वाक्यों ) 
को समभनी चाहिये। उन्हें या तो लेखक के कथन के विरुद्ध 
जिनसेनालार्य के हरिघंशपुराण से काई वाक्य उद्धृत करक 
बतलाना चाहिये था और या बैसे (चच। भतोजा जैसे ) 
सम्बन्ध-विधान के लिये जिनसेनाचार्य पर ही कोई आक्तेप 
करना चाहिये था ; यह दोनों बातें न करके जो आपने, लेजक 
के कथनको असत्य ठदराने के लिये, पारडब्रपुराणादि दूसरे 
ग्रन्थों के चाकण उद्धुत किय हे वे सब असंगत, गेरमुतान्चिक 
शोर आप की अनधिकार चर्चा का ही परिणाम जांन पड़ते 
है, सद्टिचार-सम्पन्न विद्वानों की दृष्टि में उन का कुछ भो 


षृद्र विवाह-स्तेत्र प्रकाश । 


|] 
वि 


मुल्य नहीं है, वे समक सकते हैं कि ऐसे अप्रस्तुत गैरमुता- 
ल्लिक (7!72९४७॥॥ ) हजार प्रमाणों से भी लेखकका वह 
उल्लेख असत्य नहीं ठहरायां जासकता। और न ये दूसरे 
प्रन्थोके प्रमाण, जिनके लिये समालोचना के ७ पेज रोके गये 
हैं क्यंयथित्‌ मतभेद श्रथवा विशेष कथन को प्रदर्शित करने के 
सिवाय, जिनसेनाचाये के वचनतों पर हो कोई आपत्ति करने 
के लिये समर्थ हो सकते हैं; फ्योकि ये सब प्रन्थ जिनसेना- 
चायं-प्रणीत दरिवंशपुराण खे बाद के बने हुए हैं--जिनसेन का 
दरिवशपुराण शक्र सं० ७०५ में, उत्त रपुराण शक सं० ८२० में, 
काष्टासंघो भद्टारक यशःकोतिका प्रांक्त दरिवंशपुराण वि० सं० 
५००में और शुभचन्द्र भट्टारकका पाराडबपराण बि०खं०१६०८ 
में बनकर समाप्त हुआ; बाकी ब्रह्मनेमिवृत्तके नेमिपराण और 
आराधनाकथाकोश तथा जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवंशपराण 
ये सब ग्रन्थ विक्रप्त की प्रायः १६वीं शताब्दी के बने हुए हैं -- 
ऐसी हालत में, इन प्रन्थों का जिनसेनके स्पष्ट कथन पर कोई 
असर नहीं पड सकता और न, प्राचोनताको दृष्टि से, इन्हें 
जिनसेन के दरिवंशपराण से अधिक प्रामाणिक्र ही माना जा 
सकता है। इन में उत्तरप्राण को छोडकर शेष ग्रन्थ तो बहुत 
कुछ आधुनिक हैं, भद्दवारकों तथा # भद्दारकशिष्यों के रखे 
हुए है भर उन्हें जिनसेन के दरिवंशपुराण के मुकाबले में 
काई महत्व नदी दिया जा सकता | रहा उत्तरपराण, उसके 
कथन से यद्द मालूम नहीं होता कि वेवकी और बसदेव में 
चचा भतोजी का सम्बन्ध नद्दों था.--बल्कि डस सम्बन्ध का 
होना ही अधिकतर पाया जाता हे, ओर इस बात को आगे 





न कक मी लक 








# ब्रह्मनेभिदत्त भद्टारक मल्लिभपण के ओर जिनदास बहा 
चर भद्टाक सकलकीत्ति के शिष्य थे । 


कुट स्वम चियाह । ५& 


चलकर स्पष्ट किया जायगा । साथ ही, उत्तरपराण और जिन 
छेन के दरिवंशपुराण की लस्मिलित रोशनी से दूसरे प्रमाणों 
पर भा यर्थेष्ट प्रकाश डाला जायगा। यहांफ्र, इसबक्त में यदद 
बतला देना चाहत; हूँ कि सर्मालोचकजोने लेख कका सम्बोधन 
करके उसपर यह करटांत्त किया है कि वह पं० गजाधरलालंजी 
के भाषा किये हुए हरिवंशपुराण के कुछ अगले पष्टोंको यदि 
फ्लटकर देखता तो उसे पता लगजोता कि उसके ३३६ वें 
पृष्ठकी २७ वीं लाइनमें स्पप्ट लिखा है कि-- 


“रानी ननन्‍दयशां इस दशार्ण नगरमें देवसेनकी धन्या 
नामक स्त्रीसे यद्द देवकी उत्पन्न हुई है।” 


बेशक, समालोचक जो ! लेखकक्ती दस भाषा हरिवशपराण 
के पष्टोकी पलटकर प्रक्ृत पष्ठकों देखनेका झोई श्रवसर नहीं 
मिला । परन्तु अब आपकी सूचनाको याकर जो उसे देखा गया 
तो उस्रमें बडीही विचित्रताका दर्शन हुआ है | वहाँ पं० गजा 
घरलालजी ने उक्त वाक्यको लिये हुए, एक श्लोकका जो अन 
याद दिया है वह इस प्रकार हैं :-- 
झोर रानी नंदयशाने उन्हीं पुत्रौकी माता होनेका तथा 
रवती धायने उनकी धाय द्वोनेक्रा निदान बाँधा । सो 
ठोकद्दी दे-पुत्रौका स्नेह छोड़ना बड़ा दी कठिन है । 
इसके बाद वे सथ लोग समोचोन तपके प्रभावसे 
महाशुक्र स्वर्ग मे सोलह।सागर आयुके भाक्ता देव हुये । 
बदाँसे श्रायुक्रे श्रन्तमें चयकर शंख का जीव गेहिणीसे 
उत्पन्न खलभद्र हुश्रा है। रानी नंदयशा श्रेष्ठ इस 
दृशार्ण नमरमे देवसेनकी धघन्या नामक खस्त्रीसे यह 
देवकी उत्पन्न हुई है और घाय भद्विललसा नगर 
खुदप्टी नामक सेठक्ी अलका नामकी स्त्री हुईहै॥१६७॥" 


६० विधाह-शझतत्र-प्रकाश । 


यह जिनसेनके 'जिस मल श्लोक नं० १६७ का अन॒वोद 
किया गया दे वद दर्विंशपुराणके ३३वें सगमें निम्नप्रकारसे 
पाया जाता हैः-- 


“शात्री मानष्पक प्राप्ता परे भद्विलसाहये | 
सटप्टिश्रेप्टिनो भायां बतेते हलकामिधथा ॥ 


ईभी संस्क्तका विद्वान इस ्छोकका वह अनवाद नहीं 
कर सकता जोकि पं०गजाघरलालजीने किया है और न इस का 
बह कोई भावार्थ ही होसकता है। इस शलोफ का सीधा! सादा 
आशय सिर्फ इतनाही होता है कि 'वह धाय ( रेवती ) मनष्य 
जम्मको प्राप्त हुई इस समय भद्विलसा नामक नगरम खेठ 
सदप्टिकी अलका नामकी स्त्री है ।! ओर यह आशय उक्त अन 
वबादके अन्तिम याक्यमे आजाता दे, इसलिये श्रनवाद का शेषाँश, 
जिसमें समांलोाचकजीक। बड़े दर्पके साथ प्रदर्शित किया हुआ 
बह वाक्यभी शामिल है, मूल ग्रन्थसे बाहरकी चीज जान पड़ता 
है । मूलग्रन्यमें, इस ड्छा कसे पहले या पीछे, दूसरा कोई भो स्टा क 
ऐसा नहीं पाया जाता जिसका आशय रानी नंदयशा' से 
प्रारंस होनेवाला उक्तवाक्य होलक़े #। इस श्लोकसे पहले 
“कुर्य न्निर्नमकर्तीवं ' नामका पद्म और बादका गंगादा देवकी 
गर्भ! नामका पद्य पाया जाता है, जिन दोनोंका अनुवाद, इसी 
फ्रमसे--उक्त अनवादसे पहले पीछे -प्रायः.ठीक किया गया है। 
परंतु उक्त पद्चके अनवादमें बहुतसी बाते ऊपरसे मिलाई गई 
हैं, यह स्पष्ट है; और इस प्रकारकी मिलावचट औरमभी सखेंकडों 
पद्मांके अतृवादमें पाई जाती है। जो न्‍्यायतीर्थ गजाघरलालजी 





# देखो देहलीके नरयेमंदिर ओर पंचायतों मंदिरके हरि. 
वंशपुराणकी दोनों प्रतियोके क्रमशः पत्र नं० २०७ और १५१। 


कुरम्वम विवाह। ६१ 


०दौलतरामजीकी भांपटीका पर +आक्तेप करते हैं वे स्वयंभी 
ऐसा गलत अथवा मिलावटको लिये हुए अनवाद्‌ प्रस्तत कर 
सकते हैं यह बचे ही खेदका विषय है ! प॑ं० दोलतरामजीने तो 
अपनी भाषा वचनिकामों इतनाही लिखा है कि “रांणी नंदिय- 
साका जीव यह देवकी भई' औझौर वह्द भी उक्त पद्यकी टोकामे 
नहीं बहिक अगले पद्यक्नी टीका वहाँ उल्‍लेखित देवकी' का 
पुबंसम्बंध व्यक्त करनेके लिये लिखाई >» परन्तु गजाधरलालजी 
ने इसपर अपनो ऑओरसे देवकीके माता प्रिता और उत्पत्ति 
स्थानके न.मोौक्नी मगजी भी चढादी है, और उसमें दशार्ण 
नगरखसे पहले उनका 'इस' शब्दका प्रयोग और भी ज्यादा खट- 
कता है; क्योंकि देवकी और वसुदेवजीसे यह सब कथा कहते 
हुए अतिमुकक मुनि उस समय दशाणतगरमें उपस्थित नहीं थे 
बटिक मथुराके पासके सहकार बनमें उपस्थित थे इसलिये 
उनकी ओरसे 'इस' आशय के शब्द का प्रयोग नहीं बन सकता। 
परन्तु यहाँपर अनुवादकी भूले प्रकट करना कोई दृष्ट नहीं है 
में इस कथन परस सिर्फ इतनाही बतलाना चाहता हूं कि जिस 
खातकों समालाच ऋजाने बड़े दृपेके साथ लेखककोा दिखलाना 
चाहा था उसमे कुछूमो सार नहीं हैं | वह जिनसेनाचार्यके 
हरिवंशपुरांणस बाहरकी चीज है और इसलिये डसके आधार 
पर फ़ोई शभ्रापत्ति नहीं की जासकती | समालोंच कजीके सामने 





+देखा गजाध रलालजीके भाष। हरिवंशपुराणकी प्रस्तावना 
का पृष्ठ नं० २। 


>यथा:--तहाँ ते चयकरि रेबतो घायका जीव भदलपर 
विषे सुदृष्टि नामा सेठके अ्ल्का नामा स्त्री है ॥ ६७ ॥ अर राणी 
नंदियलाका जीव यह देवकी भई ताके वे गंगदेव आदि पहले 
पत्र स्थगंतें खयकरि याजन्मधिषे भी पत्र होइंगे॥” १६८ || 


दर विवाह-स्तेत्र-प्रकाश । 


जिनसेनका दरिवंशपराण मोजद था--उन्होंने उसके किसने ही 
घाकय समालोचनामे दूसरे अवसरोपर उद्‌धुत किये हँ-- 
स्वयं इस बातको जानते थे कि पं० गजाधरलालजीने जो बात 
झनवादम कही है वह मलमें नहीं है--यदि मलमे होती तो घ॑ 
सबसे पहले कूदकर उस मूलको उद्धृत करते ओर तब कहीं 
पीछे से अनुवाद का नाम लेते --फिरभी उन्होंने गजाधरलालजी 
के म्िथ्या अनुवादको प्रमाणमें पेश किया, यह बड़ेद्दी दुःखा- 
हसकी बात द्वे । उन्हें इस बातका जराभी खयाल नहीं हुआा 
कि जिस धोखादेद्दीका में दूलरों पर कूठा इलजाम लम्मा रहा 
हैं उसका अपनी इस कृतिस स्थयंही सचमुच अपराधी बना 
जारहा हूं शोर इसलिये मुझे अपने पाठकौके सामने 'डसी 
॥£ दरिवृंशपराण या “जिनसेन' के नामपर ऐली मिथ्पा घात को 
रखते हुए शर्म श्रानी चाहिये | परन्तु जान पड़ता है समालो 
चकजी सत्य अथवा असलियत पर पर्दा डालनेकी धनमें इतने 
मस्त थेकि उन्होंने श्म और सह्िचारकों उठाकर एकदम बालाए 
ताक रखदिया था, और इसीसे वे ऐसा दुःखाहल करसके हैं। 
दम समालोच झरजीस पूछते हैं कि, आपने तो पं० गज़ाधर- 
लालजीके भाषा किये हुये दरिवंशपर/णके सभी प्रत्रोंक्री खब 
उलट पत्रट कर देखा है तब आपको उसके ३६५वें पप्ठ पर 
ये पक्तियाँ भी जरूर देखनेका मिली होंगी जिनमें नवजात 
खालक रूपष्णका मथरासे बाहर लेजाते समय वसदेवजी और 
कंसके वंदी पिता राजा उम्रसेनमें हुई वार्तालापका उल्लेज दैः-- 
“पूज्य ! इस रहस्यका क्रिसीको भी पता न रूग इस 
देवकोके पत्रसे नियमसे आप बंधनसे मुक्त होगे उत्तर 
में उम्नसेनने कह्ा-अदा! यह मेरे भाई देवसेन की पृत्री 





#-+ देखो समांलाचनाका पुष्ट ३ रा और धठा। 


कुटम्बम विधाह धरे 


देवकीका पत्र हे में इसकी बात किसीको नहीं कद 
सकता मेरी श्रंतरंग कामना है कि यद दिनोदिन बढ़े 
झोर वेरीकों इसका पता तक भी न लगे। 
इस उहलेंखद्वारा यह स्पष्ट घोषणा कीगई है कि 'देवकी' 
उन देवसेनकी पुत्री थी जो कंप्रके पिता उग्मसेनके भाई थे 
और हसलिये उम्रसेनकी पृत्री होनेसे देवक्री और पसरेवर्मे 
जो चचा भतीजीका सम्बंध घटित होता दे वही वेचसेनकी 
पुत्रो होनेसे भो घटित हौतोी है-उसमे रंचमात्रभी अन्तर 
नहीं पड़ता--क्योंकि उम्रसेन और वेवसेन दोनों सगे भाई 
थे। फिर देवकीके 'मतीजी' होनेलसे क्यों इनकार किया गया ? 
और क्यों इस उल्लेखको छिपाया गया? कया दसीलिये कि 
इससे हमार सार विराध पर पानी फिर जायगा ? कया यह 
स्पष्टरूपसे मायाचारी, चालाकी ओर शअ्रपने पाठकों को धोका 
देना नददों हैँ ? और क्यां अपनी ऐसी ही सत्कृतियों (! ) के 
भरोले आप दूसरों पर मायाचारी, चालाकी तथा धघोकादेद्दी 
का इलजाम लगाने के लिये मुँद्द ऊंचा किये हुए है ? आपको 
एसी नीचकृतियाँ के लिये घार लज्ञा तथा शम दं।नी चादहियेथी !! 
देवसेन राजा उप्रसेनके सगेभाई ओर वसुदेवके चचाजाद 
भाई थे, यह्‌ बात श्रोज्ञिन लेनाच!ये के निम्न वाक्योसे प्रकट है; -- 


उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचले। 

यादवप्रभवो व्यापी भपों भपतिभास्करः ॥ ६'॥ 
सतो नरपतिः तस्मादृद्ध द्वधपतिः 

यदुस्तस्मिन्मव॑ं न्यस्य तपसा त्रिदिव गत; ॥ ७ ॥ 
सरश्वाषि सवीरश्च शरों बीरो नरेश्वरों । 

स तो नरपतिः राज्ये स्थापयित्वा तपोभजत्‌ ॥ ८ ॥ 


विवाह-कच्षेत्र:प्रकाश | 


सर; सवीरमास्थाप्य मथरांयाँ स्वयं कृती । 


स चकार कुश्यप पुरं सोय्पपुरं परम्‌ ॥ ६॥ 
शराश्चान्पक्वृष्टपाद्या: सरादुद्धवन्स ता; । 
वीरो भाजकवृय्याद्या: सवीरान्मथुरशवरात्‌ ॥ १० ॥ 
ज्येप्ठपत्रे विनिन्निप्तत्नितिभारों यथायथम्‌ । 
सिद्धा सरसवीरों ता सप्रतिष्टन दीक्षिती ॥| ११॥ 
आसीदन्धकबष्टेश्य सभद्रा वनिनोत्तया । 
पुत्रास्तस्या दशोत्पन्ना स्त्रिदशाभा दिवश्च्युता:॥१२॥ 
समुद्रविनयोउ्त्तो भ्पस्तथा स्तिमितसागरः । 
हिमवान्विजयश्चान्योडचलो धारणपरणों ॥ १३ ॥ 
अभिचंद्र इहर्यातो वस॒देवश्च ते दश । 
दशाहीः समहाभागा: सर्वेप्यन्वर्थनामकाः ॥ १४ ॥ 
कुन्तीमद्री च कन्ये दे माः्ये स्त्रीगण भषण | 
लद्मीसरस्व॒रीतुल्पे भगिन्यो वृष्ठटि नन्पिनाम्‌ || १५॥ 
राज्ञो भोजकवष्ठे यो पत्नी पद्मावती संतान । 
उग्रसेन-पहांसन-देवसेनानसत सा ॥ १६ ॥ 
-डदरिवंशपुराण, शप८्वां सर्ग#। 
इन वार्क़्यों दरा यह सूचित किया गया है कि 'हरिवंशर्मे 


राजा  यदु' का उदय हुआ, उसीसे यादवत्रंशक्री उत्पक्ति हुई 
ओर बह अपने पुत्र 'नरपति को प्‌ थ्यों का भार साँप कर, 
त्पश्चण करता हुआ, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ ; नरपतिके 








अदेखो ' नया मंद्र  देहली की प्रति। 


कुटम्बमें विवाह द्द्प 


“सर ' और ' स॒वोर ' नामके दो पत्र हुए, जिन्हें रोज्य पर 
स्थापित करके उसने तप लेलिया ; इसके बाद सरते अपने 
भाई सबीर को मथुरा में स्थापित करके सर्व सोर्यपर नगर 
बसाया से ' अन्धक्रवृष्टि ' आदि शूर पत्र उत्पन्न हुए 
ओर मथराके स्वामी खवीर से 'भोजक्रपष्टि ' आदि वीर 
पत्रों की उत्पत्ति हुई ; सर और सबीर दोनो ने अपने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र ( अंत्रकवृष्टि, भोजकव॒ष्ठि ) को राज्य देकर सुप्रतिष्ठ 
मुनिसे दीक्षा ली ओर सिद्धपद॒क्ी प्र/प्त किया; अन्धकव॒ष्टि की 
सुभदा खीसे समुद्र विजय, अक्तोभ्य,स्तिमितल्तागर, डिमवान, 
विजय,अचल,घारण, प्रण,अभिचन्द्रऔर बस॒वेव नामके दस 
महाभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुएप,साथही कुन्ताओऔर मद्री नामकी 
दो कन्याएँ भी हुई; और राजा भोाजकवृष्टिकी पद्मावतो स्त्री से 
उम्रसेन, महासेन ओर देवसेन नामके तीन पुत्र » उत्पन्न हुए ! 


यही धद्द सब वंशाघली है जिसका सार लेखकने वसुदेवजी 





> समालोचकजीने, तोन पुश्रोके अतिरिक्त एक पुत्रीके भी 
नामाल्लेखका पुष्ट ३ पर उल्लेख किया है। परन्तु देहलोके 
नये मंद्रिकी प्रतिमे, यहाँपर, पुश्नीका काई उहलेख नही पाया 
जाता | हाँ, उत्तरपुराण में 'गाँचारी' नामकी पुत्रोका लेख 
जरूर मिलता है । परन्तु वहाँ बसुदेवफे पिता और उद्रसनके 
पिता दोनोंको सगे भाई बतलाया है।और दोनोके पिताका 
नाम शूरवीर तथा पितामदका खरसेन दिया है | यथा :-- 
अबारय निजशौयण निर्जिताशेपविद्धिषः ! 
ख्यातशौर्यपुराधीशस्रखेनमही पते: ॥ &३ ॥ 
खुतस्य श्रवीरस्य घरिण्याश्च तनूछूवो । 
विख्थाज्ाउन्धऋवुष्टिश्व पतित्रु प्टिनरादिवाक्‌ ॥&४॥ 
जछव्याँ पर्व || 
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के उदाहरखको प्रारंभ करते हुए दिया था। उसमें 'उप्मसेन'की 
जगदह 'देवस्ेन' बना दुनेत वह उक्त उल्लेख पर भी ज्यौकी त्यों 
घटित हो सकतो है। इस वशायलीम॑ श्रागे समुद्र विजथादि 
सथा उमग्रसेनादिकी संततिका क्राई उस्लेंस नहों है । उसका 
डहलेख ग्रन्थमें खंडरूपसे पायां जाता है ओर उन खंड कथनों 
परसे ही देवकी न॒प भाजकव॒ष्टिकी पोन्री तथा राजा सुधीरकी 
प्रपोत्री ओर इसलिये बसखुदेवकों 'भतीजी' निश्चित होती है । 
यहाँ, उन खगडकथर्नोंका उल्लेख करनसे पहले, में अपने 
पाढठकोक्ो इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि, यद्यपि, भाषा 
दग्विंशप्‌ राणु के पुर ३५६ और ६६५ वाले उक्त दोनों उल्लेण्वों 
चरसे यह पाया जाता है कि पं० गज्ाधरलालजाीने देखकीकों 
राजा उग्रसेनके भाई देवसेन (राजा) की पुत्री बतलाया है और 
देवसेनकी सरत्रीका नाम 'चन्या' ( घनदेवी ) तथा उनके बाख- 
स्थानका नाम दशाणपुर' प्रकट किया हे परन्तु उनका यह 
कथन सन १८१६ का हे, जिस सालम कि उनका भाषा हरि- 
घंशपराण प्रकाशित हुआ था | इससे करोब तीन व बाद-- 
न॑ १६१६ में--,'पद्माचती प्रवाल के टितीय वर्षके एवं अंकर्मे 
शिक्षाप्रद शास्रीय उदाहरश' नामक प्रकृत लेखपर अपना 
विद्यार प्रकट करत हुए, उन्होने स्वयं देवकीकी राज़ा उम्रसन 
की प॒त्री ओर बसदेवकी भतीजी स्वीकार किया हे। आपके 
उस विचार लेखका एक अंश इस प्रकार है :-- 
“जिस समय राजा वलुदेव आदि सरीखे व्यक्तियों का 
अस्तित्व पुथ्वीपर था, उस समय अयोग्य व्यभिचार 
नहीं था जिस स्त्रीका ये लाग स्वीकार करलेते थे 
उसके सिवाय अन्य स्त्रोको मां खहिन प्चीके समान 
मानते थे इसलिये उस समयमें देवकी और घसद व 
रीखे विवाह भी स्वीकार कर लिये जातथ । अथांत्‌ 


कटम्बमें विवाह । ६७ 


यद्यपि कुटुम्ब नाते राजा उग्नसेन वसुदेवके भाई लगते 
थे परन्तु करिखी अन्य कुटुम्बले आईहुई खोसे उत्पक् 
उम्नसेनकी पुत्रीका भी वखुदवने पाणिग्रहण करलिया 
था | लेकिन उसके चाद फिर ऐसा जमाना आता गया 
कि लोगों फे हृदयोसे धाभिकवासना विद्या ही हो गई, 
लोग खास पुत्री और बहिन आदिकों भी रहती बनाने 
संकोच न करन लगे तो गोत्र आदि नियमोकझ्नकी आव- 
श्यक्ता समझो गई लागोने अपनेमे गोत्रआदि की स्था- 
पना कर चाचा ताऊनत्नात बहिन भाईके शादी लम्बन्ध- 
को बंद किया। वही प्रथा आजतक बराबर जारी है ।” 
इस अतनरण से इतनाही मातम नहीं होता कि परिडत 

गजाधरलालर्जीने देवकी को राजा उग्रसनकी पत्री तथा बस 
देवको उग्रसेनका कुटम्बनाते भाई स्वीकार किया हैं ओर दोनों 
के विवाहका उस खमयकी दृष्टिस उचित प्रतिपद्दन किया है 
. बल्कि यह भी स्पष्ट जान पड़ता दै कि उन्होंने उस समय चचा 
ताऊनज्ञात बहिन भाईके शादी सम्बंधका रिवाज माना हे ओर 
यह स्व्रीकार किया है कि उससमय विवाहमे गोत्रादिके नियमों 
को कोई कल्पना नहीं थी, जरूरत पढने पर बादकों उनकी 
सप्टि कोगई ओर तमीसे उस प्रकारके कुट म्व में होनेवाले-शादी 
सम्बंध बंद किये गये । 

इस भवतरण के बाद पंडितजीने, ग्राजकल बेसे विवादों की: 
योग्यता का निषेध करने हुए, यह विधान क्रिया है कि यहि 
घर्मफे वास्तथिक स्वरूपको सममफंफरर लागामें घर्मकी स्वाभा- 
विक--( पदले जैसो ) प्रचुच्ति हाजाय ता आजकल भी पेसे 
विवाहोसे हमारी कोई हानि नहीं हा सकती | यथा. -- 

“इसलिये यह बात सिद्ध हैं वस॒ुदेव और देवकी केखे 
विवाहोंकी इस समय योग्यता नहीं | * - लेकिन हां यदि हम 


द्र्ट विवाह क्षेत्र-प्रकाश । 
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इस बातकी ओर लीन होजाय छि जो कछु हमारा द्वितकारोी है 
बह धर्म है| हम वास्तविक प्रमे का स्वरूप सम क्र निकले हिंता- 
हितका विवेक होजाय हमारे घार्भिक कार्य किसी प्ररणासे न 
हाकर स्वभावतः हा निकले विषयलालसाको हम अपने सखका 
केन्द्र न समक उस समय दंवकी ओर वसदेव केसे विधांहोसे 
हमारी कोई हानि नहीं हो सकती |” 

इस लब कथन पर से कोई भो पाठरू क्या यह नतीजा 
निकाल सकता है कि पं० गजाधरलालजी ने देवकी और बसु- 
देव के पृवं॑सम्बन्धक विषयमें लेखकफ़रसे कोई भिन्न बांत 
कहा है अथवा कुटुम्ब के नाते देवका को चसुदेव की भतोजी 
माननेसे इन्कार किया है ? कभी नहीं, बल्कि उन्द्दोंने तो श्रपने 
लेजके श्रन्त में इनके विवाह को बावत लिखा है कि वह 
“ अयक्त न था उस समय यह रोति रिवाज जारी थी।” 
और उस की पष्टठि में अम्रवालोका दृ्ांत दिया है| फिर नहीं 
मालूम समालाचकजी ने क्रिस बिरत पर उनका वह “ रानी- . 
मन्दयशा ' बाला वाक्य बड़े दप के स्पाथ प्रमाण में पशक्रिया 
था ? क्या एक वाक्यके छुलस हा आप अपने पाठकों को 
ठगना चाहत थे ? भाले भाई भले हो आप के इस जाल में फँल 
जाँय परन्तु विशेषज्ञों के सामने ्रापका ऐसा कोई जाल 
नहीं चल सकता। समकदारों ने जितर समय यह देखाथा 
कि आपने ओर जगह तो जिनसेताचार्यक्त हरिवंशपुराण के 
वाक्‍्योकी उद्श्रुत किया है परन्तु इस मोके पर, जहाँ जिनलेन 
के वाक्य को उद्धत करनेको ख/स जरूरत थी, वैसा न करके 
झनवाद के एक वाक्य से कांम लिया हें, वे उसी वक्त ताड 
गये थे कि जरूर इसमें काई चाल है-- अवश्य यहां दाल में 
कुछ काला 'है--ओर बस्तुस्थिति ऐसी नहीं जान पड़ती। 
खंद है कि जो समालोचकर्जी, अपनी समालाचना में, परणिडत 


करम्बमें विवांह। ६६ 


गजाधरलालजी के वाक्यों को बड़ी भअ्रद्धाइप्टिसि पेश करते 
हुए नजर शाते हैं उन्होंने उक्त पगिडत जी की एक भी बात 
मानऋर न दी--न ते दे वकी को राजा उग्रसेनक्री लड॒की'माना 
श्रौर न उप्रसेन के भाई देवसेन को पुत्री ही स्वीकार किया ! 
प्रत्युत इस के, जिनसेनाचार्य के कथन को छिपाने और उस 
पर पर्दा डलनेका भसग्सक यत्न किया है |! इस हठ धर्मी और 
बेहयाईका भी क्‍या कहीं कुछ ठिकाना है? जान पड़ताहै विधर्मी 
जनोकोी कुछ कहासुनीके खयालने समालोचकजीको बरी नरह 
से तंग किया हे और इलो से समालाचनाके गछ ४ पर वे 
लेखक पर यह श्राक्ष प करते हैं कि उसने--' यह नहीं विचार 
किया कि इस श्रसत्य लेखके लिखने से विधर्मीजन पशित्र 
जैनघर्म को कितने घणा प,णं दृष्टिसे अवल्लोकन करंगे ।” 
महांशयजी | आप अज्ञेनोी की--अपने विधर्मी जनों की -- 
चिन्ता नक्रीजिये, वे सब आप जेलसे नास्तमक नहीं है जो क्रिसी 
रीति-रिवाज अथवा घटना-विशेष को लेकर पवित्र धरस्स खे 
भी घणा कर बंठ, उनमें बड़े बड़े समझदार तथा न्‍्याय-निपण 
लोग मोजद है ओर प्रार्चीन इतिहास की खाज का प्रायः सारा 
काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। उन में भी यह सब हवा 
निकली हुई हैँ ओर वे खूब समभते हैं कि पहले जमाने में 
विवाहविषयक क्या कुछ नियम उपनियम थे ओर उनकी 
शकल बदल कर श्रब क्यासे क्‍या होगई है। और यदि यह 
मान लिया जाय कि उन में भो आप जेशस्ती समभके कुछु लोग 
मौज़द हैं के क्या उनके लिये--उनकी निःसार कह्दा खुनी के 
भय से-सत्यक्रा छाड़ दिया जाय ? सत्य पर पदो डाल दिया 
जाय ? अधथवा उसे असत्त्य कह डालने की घृपष्टता की जाय ? 
यह कहाँका न्याय है? क्या यही आपका धर्म है? ऐसी ही 
सत्यवादिताके आप प्रेमी हैं? और उसोका आपने अपनी 


छ्० विदयाहलतषेत्र-प्रकाश । 


अल चलकर बन जनक 80 2 लि के अं 


समालोचनामें ढोल पीटा है ? महाराज ! सत्य इस प्रकार 
छिपाये से नहों छिप सकता, उस पर पदां डालना व्यर्थ है, 
आप जैन धर्म की चिन्ता छोीड़िये ओर झपने हृदय का सुधार 
कीजिये | जैन धर्म किसी रोति-रिवाज़ के आश्रित नहीं है-- 
धघह अपने अट लखिद्धान्तो ओर अनेकास्तात्मक स्वरुपको लिये 
हुए वस्तुतत्व पर स्थित है--उसे कृपया अपने रीति-रिवा्जोकी 
दलदलमें मत घलतोटिये, उसपर से झपनी कत्सित प्रव॒त्तियाँ 
ओर संकीर्ण विचारॉका आवरण दृटाकर लोगों को उसके 
नग्मस्थरूपका दर्शन हान दीजिये, फिर किसीफकी ताब नहीं छि 
कोई उसे घणाकी दृष्टिसे अवलोकन कर सके । 

और इस देवकरी-चसदेवके सम्बंध पत्र ही आप इसने क्‍यों 
उद्धिम्न द्वोते हैं?! यह चचा भसीजीका सम्बंध सो कई पीढ़ियोको 
लिये हुए है--बेवकी घसुदेवकी सगी भतीजो नहीं थी, सगी 
भतीजी तब होती जब समृद विजयादि वस॒वेधके & सगे भाईयों 
में से वह किसीकी लड़को होती--; परन्तु आप इससे भी 
करीबी सम्बन्धकों लीजिये, ओर बह राजा अप्रसेणके पोते 
पोतियाँका सम्बंध है | कहा जाता है कि श्रग्नवाल वंशफी, 
जिन राजा अप्रसेनसे उत्पत्ति छु्दे है उनके १८ पुश्नथे | इन पत्रों 
का विवाह तो राजा अग्रनसेन ने दूसरे राजाओकी राजकन्याओं 
से कर दिया था परव्तु राजा अगसनऊी यद्धापें म॒त्य हानेके 
साथ उनका राज्य नप्ट होजानेऊ कारण जब इन राज्यश्रप्ट 
श्य भाइयाौका अपनी अपनी संततिके लिये याग्य विवाहूसंबंध 
का संकट उपस्थित हुवा तो इन्होंने अपने पिताके पज्य गर 
पतंजलि और मंत्रीपत्नांके परामशंसे अपनेमें १८ (पक प्रकारसे 
१७॥) गोबषोंकी +हपता करके आपलमे विवाहसंबध करना 
स्थिर क्रिया-अथांत्‌, यह ठहराव किया कि अपना गोत्र बचा 
कर दूसरे भाईकी संततिसे विवाह करलिया जाय --औओर तदनु- 
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करम्बमं विधाह। ७१ 


सार एक भाईके पत्र-पुश्रियोका दूसरभाईके पृत्रपुत्रियोंके साध 
वियाह होगया अथवा यो कहिये कि सगे चचा-ताऊजाद भाई 
बहनोंका आपसमे पियादह हागया | इसके बाद भी कुट॒म्ब तथा 
चंशम विधाहका सिलसिला जारी रहा--कितने ही साई-प्रहनों 
तथा खज्ा-मतोजियोंका ऑपसमें घियाह छुआ-और उन्हों 
विवाहोका परिणाम यह झाजकलका विशाल शग्मवाल वंश है, 
जिसमे जेन ओर अजैन दोनों प्रकारकी जनता शामिल है। 
और इससे अन्नैनोरे लिये जेनोंके ऊिसी पराने कौटसियिक्र 
वियाह पर आपलि करने या उसके कारण जेन घमंसे ही घणा 
करने की कोई वजह नहीं हो सकती ! श्राजती अग्नवाल लग, 
उसी गाज्र पद्धलिका टाहकर, अपने उसी एक बंशमें--अग्र- 
बालोंके ही साथ-विवाह सम्बन्ध करते हैं; यह प्राचीन रीति- 
रिवाज तथा छटनाविशषका प्रदर्शित करनेताला कित्तना स्पष्ट 
उदाहरण है | बाबू बरिहारीलालजी श्रश्नवाल जैन बुलन्दशहरी 
ने अपने #'अग्रवाल इतिहास में भी अ्रग्नवालोकी उत्पक्तिका 
यह सबइतिहास दियादं। इतने पर भी समालाचकजी प्रा्यीन 
कालके ऐसे घिवाह-सम्बंधों पर, जिनके कारण बहुतलो भरे्ट 
जनता का इस समय अग॒वाल वंशमे अस्तित्व है, श्र॒णा प्रका- 
शित करते हैं ओर उनपर पर्दा डालना चआहते हं, यह कितने 
बंद आपइचवसेकाो बात्त हूँ !! 

*.. पराठकजन, यहवात मानी हुई हईं ओर इसमें किसोको 
आपत्ति नहीं कि 'कंस' उन यदुबर्शी राजा डगसनका पुत्र था 
जिनका उल्लेंव ऊपर उद्धुतको हुईं बशावलीमे भोजक-वुष्टि 
के पुत्रूपसे पाया जाता हैं । यह कंछ गर्भ आतही माता 








स्यह इतिहास ला० हीरालाल पत्नालाल जैन,द्रीबा कलो, 
बेहली के पतेसे तीन आने मूल्यमें मिलता है । 


डर विवाह-त्षेत्र प्रकाश । 
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पिताको अतिकष्टका कारगा हुआ और अपनी श्आकृतिसे 
अत्यग्‌ जान पड्ताथा, इसलिये पैदा होतेही एक मंजूपामें बन्द 
करके इसे यमुनामें बहा द्यागया था। दे वयोगसे, कौशाम्बी 
में यह एक कलाली (मणश्नकारिणी) के घर पला, शखस्त्रविद्यामे 
बसदेवका शिष्य घना और वबलदेवकी सहायतासे इसने महा- 
राज जरासंघके एक शज्रकों बॉघकर उनके सामने उपस्थित 
किया | इखपर जरासंधने अपनी कालिद्सना रानौसे उत्पन्न 
जीवद्यशा' प॒त्रीका विवाह कंससे करना चाहा । उसवक्त कंस 
का वंश-परिचय पानेके लिये जब वह मद्यकारिणी बुलाई गई 
और वह मंजूपा सहित आई तो उस मंजूपषाके लेखपरसे जरा- 
संधको यह मालूम हुआ कि कंख मेरा भानजा है--मेरी बहन 
पद्दमावतीसे उगुसेत ठ्वारा उत्पन्न हुआ है--और इसलिये 
उसने बड़ी खशी के साथ अपनी पुत्रीका विवाह उसके साथ 
कर दिया । इस विवाहके अधखर पर कंसका अपने पिता उद्न- 
सेनकी इस निर्दयताका हाल मलम करके--कि उसमे पेदा 
होते ही उसे नदीम बहा दिया--बड़ा क्राध श्राया ओर इसलिए 
उसने जरासंधस मथुराका राज्य मॉगकर सेना झादि साथ ले 
मथराको जा घेरा | और वहाँ पिताको युद्धमं जीतकर बाँघ 
लिया तथा अपना बंदी बनाकर उस मथराके द्वारपर रक्खा | 
इस पिछली बातका जिनसेनाचायन नीचे लिखे तीन पद्योमें 
जाहिर किया है :-- 


सद्योजातं पिता नद्रां मुक्ततानिति च क्रपा | 
वरीत्वा मथरां लब्ध्वा सवसाधनसंगतः ॥| २५ ॥ 


कंस; कालिन्दसनाया; सतया सह निधघ णः 
गत्वा यद्ध विनिरभित्य बबन्ध पितरं हतं ॥ २६ ॥ 


कुटम्बम विवाह । ऊडे 
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महोग्रो भग्नसंचारं उम्रसेन॑ निगुद्य सः 


अतिष्टिपकनिष्ट: सः स्वपुरद्वारगोचरे | २७ ॥ 

“हैरिवंशपुर/ण, २धेबाँ सर । 
इसके बाद कंस ने सोचा कि यह सब (जीवद्यशा से 
विवाह का होना और मथुरा का राज्य पाना ) घछुदेवका उप- 
कार है, मुर्के भी उन के साथ कुछ प्रत्यपकार ऋण्ना चाहिये 
और इसलिये उसने प्रार्थना-पक अपन गरु घससदेव को बड़ी 
भक्ति के साथ मथरा में लाकर उन्हे गरूदत्षिणा के तोर पर 
अपनी बहन ' देचकी' प्रदांन की--अर्थांत्‌ , अपनी बहन देवकी 

का उनके साथ वियाह ऋर दिया। 

विवाह फ्रे पश्चात्‌ बस॒देवजी कंस के अनुरोध से देवकी 
सहित मथरा में रहने लगे। एक दिन ऋंस के बड़े भाई 
अतिमुक्तक ' मुनि #आद्दार के लिये कंस के घर पर आए | 
उस समय कस की रानी जीवद्यशा उन्हें प्रणाम कर बड़े 
विश्रम के साथ उनके सामने खड़ी हो गई ओर उसने देव की 


# ये अतिमुक्तक' मुनि राजा उगसेनके बड़े पुत्र थे और 
पिता के साथ किये हुए कंस के तयवद्दार को देखकर संसार 
से विरक्त हो गये थे, एला जिनदास ब्रह्मचारीके हरियंशपराण 
से मालम होता है, जिसका एक पद्म इस प्रकार हैः-- 

उम्रसेनाव्मजा ज्येष्टीपतिमुक्तक इतीरितः । 

भवस्थितिभिमां वीक्य दृष्यातिति निज हृदि ॥१२-६१॥ 

परन्त बहने मिद्त्त अपने कथाकाशमें इन्हें कंसका भी 
छोटा भाई लिखत हैं। यथा-- 

“४ नदा कंसलघम्राता दफा संसारचणौितं | 
अतिमुक्तकनामासों संजातों मुनिसत्तमः॥ 





ज्छ विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


का श्जस्वल वस्य मुनि के समीप डालकर हँखो द्ललगी 
उड़ाते हुए उनसे कटद्दा ' देखो ! यह तुम्दारी बहन देवकी का 
आनन्द वस्त्र हे ! 

इस पर खसंसारकी स्थितिकरे जानने वाले मुनिराजने अपनी 
चचन-गतपौिको भेद कर खंद प्रकट करते हुए, कहा 'अरी क्रोडन- 
शील्े ! त शोकके स्थानमें क्या आनंद मना रही है, इस देवकी 
के गर्भेसे एक ऐखा पुत्र उत्पन्न द्वोनेवाला है जो तेरे पति और 
पिता दानोके लिये ऋाल होगा, इसे भवितव्यता समझना |! 
मुनिके इस कथनसे जीवद्यशाक्रो बड़ा भय मालूम हुश्रा और 
उसने अश्रुभरे लोचनौसे जाकर घद्द सब हाल अपने पतिसे 
निवेदन किया | कंसभी मुनिभाषण को सनकर डर गया और 
उसने शीघ्रही चसदेवके पास जाकर यह वर माँगा कि 'प्रसति 
के समय देवकोी मेरे घरपर रहे! | वसदेवका इल सब चक्तान्त 
की कोई खबर नदों थी शक्रौर इसलिये उन्होंने ऋंसकी वरया- 
चअनाके मुप्त रहस्यकोँ न सनक कर वह वर उसे दे दिया। सो 
ठीक है 'लहोदरक घर बहनके किसी नाशकी काई आशंका भी 
नहीं की जाती ---कंस देवकीका सोदर (सगाभाई) था, उसके 
घरपर देवकीके किसो अहितकी आशंकाके लिये वसुदेवके पास 
कोई कारण नहीं था, जिससे वे किसी प्रकौर उसकी प्रार्थनाकों 
अस्वीकार करनेके लिये वाष्य ह।सकते, और इसलिये उन्होंने 
खशीसे कंसको प्राथनाकों स्वीकार करके उसे बच्चन दे दियां। 

यह सब कथन जिनसेनाचायके हरिवंशपराणसे लिया 
जया है| इल प्रररणके कल प्रयोजनीय पद्म पं० दौलतरामजी 
की भाषा टीका सहित इस प्रकार है 


“वबसुदेवोपकारेए हतः प्रत्युपकारधीः। 
न वेत्ति कि करोमीति किंकरत्वमुपागतः ॥ २८ ॥ 


कुटम्बमें विवाह। ज्प 


अभ्पथ्यं गुरुमानीय मथुरां पृथुभक्तितः 
स्वसार प्रददो तस्म देवकीं गरुदक्तिणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
टॉोका--कंस मथराका राज पाय अर विचारी यह सब 
उपगार चस॒देवका है। सो में हू यात्री कुछ सेवा करूँ ॥२८॥ 
तब प्राथना करि चसदेव क॑ मह!भक्तितें (सं) मथराविषे लाया 
अर अपनी बहन देवकी चसदेवक परनाई ॥ २६ ॥” 
जात चिन्युनिवेज्ञायामतिमुक्तकमांगतम । 

कसज्यष्ठ मुनि नत्वा पुरःस्थित्वा सविश्रमम्‌ ॥३२॥ 

हसंती नम भावन ज्गों जीवद्शा इति |. 

आनन्दवस्तमे तत्ते देवक्याः स्वसुरीक्षताम्‌ ॥३३॥ 

टीका--एकद्नि आहारके से कंसके बड़े साई अति 

मुक्तक नामा मुनि कंसके घर श्राहारा क्‌ आए ॥ २३॥ तब 
नमस्कार करि जीवंयशा चंचल भावकरि हँसती थकी देवकी' 
के रजस्वलापनेके वस्त्र स्वामीके समीप डारे अर कहती भई । 
ए तिहारी वहनके आनंदके वस्त्र हें सो देशहु ॥ ३४ ॥” 

“भ्विता योहि टेववया गर्भववश्यमसों शिशु) । 

पत्यः पितश्र ते मृस्यरितीयं भवितव्यता ॥ ३६॥ 

ततो भीतमतियंक्ला। मुनि साथनिरीक्षणा | 

गत्वा न्‍्यवेदयस्संतत्सत्यं यतिमाषितम ॥ ३७ ॥ 

श्रत्वा कंसोपि शंकाबानाशु गत्वा पद्धनतः । 

बसुद्देव बर॑ वत्रे तीवृधीः सत्यवाग्व तम्‌ ॥ रे८ | 

स्वामिन्वरप्रसादो में दातव्यों भवता ध्रुव । 

प्रसतिसप्य वासो देवक्‍्या मदगृहेडस्लिति !! ३६ ॥ 
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७६ विवाह-लेत्र-प्रकाश । 


सो्प्यविज्ञायचुत्तान्तो दत्तवान्वरमस्तथीः । 
नापाय: शुक्यते कश्चित्सोदरस्य गुृहे स्वसु॥॥४०॥ 


टीका--' ( झुनिने कहा ) या देवकीके गर्भ विष एसापुत्र 
होयगा जा तेर पतिकू अर पिताकू मारंगा ॥ ३६ ॥ तब यद्द 
जीवंजशा अश्यपात करि भर ह नंत्र जाके सो जायकरि अपने 
पतिकू मुनिके कहे हुए बचन कद्दती भई ॥ ३७॥ तब कंस ए 
बचन खुनकरि शंकावान होय तत्काल वसुदेव पे गया झर बर 

ग्या ॥ ३८॥ कह्दी हे स्वामी मादि यह वर देहु जा देवकीकी 

प्रसति मेरे घर हाय | सो वसरदे व तो यह वसान्‍्त जान नाहीं॥३६॥ 
विना जाने कही तिहार दही घर प्रसतिके समे वह निवास कर हु । 
यामें दोष कदहा। बहुत का जाया भसाईके घर द्वाय यहतो उचित 
ही है । या भाँति बचन दिया ॥ ४० ॥” 

इन पर्मामिंसे २४वें, ३४$व और ४०वें पद्ममें यह स्पष्टरूपसे 
घोषित किया गया है कि देव की कंसकी बहन थी, कंसके बड़े 
भाई अतिप्तुक्तककी बहन थी और कंस उसका 'सोद्र' था। 
सादर शवब्दको यहाँ ग्राचाय मद्दाराजने खासतोर पर अपनी 
ओरसे प्रयुक्त किया है और उसके द्वारा देवकी ओर कंसमें 
बहन भाईके अत्यंत निक्रट सम्बंधको घोषित कियाहे । 'सोदर' 
कहत हैं 'सहादर' को-सग भसाईक्रो--,जिनका उद्र तथा 
गर्भाशय समान है--एक हैं --अथवा जा एकही माताके पेटसे 
उत्पत्त हुएईँ वे सब 'लोदर कहनातेह शोर इस लिये सोवर, 
समानोदर, सहोद्र, सगर्भ, सनाभि, और सोदर्य ये सब 
एकार्थवाचक शबईद हैं। ' शब्द कज्पद्रुम' में भी सोद्र का यही 
झर्थ दिया है | यथा:-- 

“सादरः, (सह समान उदर यस्य । सहस्य सः।) सद्दो- 

द्रः इति शब्द्‌ रत्नावली |” “सहादरः, एकमात्‌गर्भ- 


कुट मब में विवाह । ३७ 


नि लक पी तल कम पर 


जातश्राता । तत्पर्याय:--, लदजः, सोदर:, श्राता 

सगभेः, समानोद्य:, सोदय: इति जटाघरः ।” 

वामन शिवराम एप्टे ने भो अपने काशमे इसी झर्थका विधान 

कियाहै | यथा :-- 

“सादर ०. [समानसुद्र यस्य समानस्य लः] ]30प 

हणा) (९० इत्तात७ क्ञ 09) (गर्म,गर्भाशय), प४८एंएए, 

+-+र5घ ७ प७छर्वा6 970 

“[[0०७/४॥०, सहोदर, सादर, समानादर, सनांभि. ? 

ऐसी दालत में, देवकी कंस की बहन द्वी नहीं किन्तु सगी 
बहन हुई और इसलिये उसे राजा उगसेन को पत्री, नप 
भाजकवृष्टि की पोत्री, महाराजा स॒वरीर की प्रपोत्री और - 
( सवीर के सगे भाई सर के पात ) चसदेव की भताजी कहना 
कछ भी अनचित मालूम नहीं होता । 

वंशावलीके बादके इन्हीं सब खरण्डउल्लेजोकी लेकर देव की 
को राजा उम्रसेनकी पुत्री लिखा गया था। परन्तु हाल में 
जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराण से एक ऐसा वाक्य उपलब्ध 
हुआ है जिससे मालुम होता है कि देवकी खास उम्रसेन की 
पुत्री नही किन्तु उगसेनके भाईको पुत्री थी ओर वह वाक्य 
इस प्रकार है:- 
प्रवद्ध तां श्रातुशरीरजाया; सतोड्यमज्ञ य मर रितीष्टां । 
तदाग्रसेनीमभिनंद्रवाचमम विनिजग्मतुराशु प॒योः ॥२६॥ 

रेप यां सगे । 

यह वाक्य उस अवसर का है जब कि नवजात बालक 
कृष्णको लिये हुए बलदेव और बलभद्र दोनों मथरा के मुख्य 
द्वार पर पहुंच गये थे, बालक की छोंक का गंभीर नाद हाने 
पर द्वार के ऊपर से राजा उगूखन उसे यह आशीबांद दे चुके 


हा विवाह-सोेत्-प्रकाश | हि 
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थे कि त्‌ चिरकाल तक इस संसार में निर्तिप्त रूप से जौता 

' और इस प्रिय आशीदांद से संतुष्ट हाकर वस्वेवजी 
उनसे यह निवेदन कर चके थे कि 'कृपयां इस रहस्य को गप्त 
रखना, देवकी के इस पुत्र द्वारा आप बंधनस छुटागे (विमुक्ति 
रस्मासव देवकेयात्‌ ) '। इस कथन के अनन्तर का ही 
डरूक पद्म है। इसके पूर्वार्ध में राजा उम्रसेनजी बसुदेबजी की 
प्रार्थना के उत्तर में पनः आशीर्वाद देते हुए कद्दते है---' यह 
मेरे भाई की पत्री का पत्र शत्र से अशात रह कर वद्धि को 
प्राप्त हावा,' और उत्तरार्ध में गन्थकर्त्ता आचाये बतलाते हैं 
कि * तब उम्रसेन की दस इप वाणी का अभिनन्दन करके--- 

- उस की सराहना करके--वे दोनौ--बलुदंव और बलभद्ग -- 
नगरो ( मथुरा ) से बाहर निकल गये। ! 

इस वाक्य से जहाँ इस विषय में कोई संदेह नहीं रहता 
कि देवकी राजा उगमेनके साईकी पत्री थी धहाँ यह बात और 
भी स्पष्ट हो जाती है कि वह वसद वकी भतोजी थी : क्योंकि 
डग्सेन आदि वसुदेव के चचाजाद भाई थे और इस लिये 
डगसेनकी पत्री न होकर उगसेनके भाईकी पत्री होनेसे दं व की 
के उस सम्बन्धमे परमाणमप्रात्र भी अन्तर नहीं पड़ता । 

राजा उगसेनके दो सर्ग भाई थे--देवसेन और महासेन- 
जेसा कि पहले उद्ध्र॒त को हुई पशावली से प्रकट है | उन में 
से, यद्यपि, यद्दों पर किसी का नाम नही दिया परन्तु पं० 
दोलतरामज्ी ने अपनी भाषा टीकामे उगलेन के इस भाईका 
नाम  देवसेन ' सचित किया है | यथा:-- 

५ हे पुज्य यह रहस्य गोप्य राखियों | य| द्वकीके पत्र ते 
तिहारा बंदिगह ते, छूटना हायगा। तब उगसेन कही यह 
मेरे भाई देवसेन की पत्री का पत्र वेंरी की बिना जान में 
सुख ते रहियों । 


कुटुम्धमं विवाह। डे 


पं० गजांधरलालजो ने भी इस प्रसंग पर, अपने अन॒वाद 
में, 'देवसेन' का ही नाम दिया है जिसका पीछे उल्लेख किया 
जाचका है और उनकी, पं० दोलतरामजों वालो इन पंक्तियोके 
आशयले मिलती जलती, पंक्तियां भी ऊपर उद्धत की जांचकी 
हैं। हो सकता है कि उनका यह नामोट्लेख पं० दोलततरमजी 
के कथन का अनकरणख् मात्र हो; क्योंकि तीन साल बाद के 
अपने विचार लेख में, जिलका एक अ्रश *' पञ्मावती परवाल 
से ऊपर उद्घत किया जा चका है, उन्होंने स्वयं देवक्री को 
राजा उशूसेन की प॒त्री स्वीकार किया है। परन्तु कछ भी दो. 
पं० दोलतरामजी ने उगूसेन के उस भाई का नाम जो देवसेन 
सूचित किया है वह ठाक जान पड़ता है और उसका समर्थन 
उत्तर प्राण के निम्न वाक्‍्यों से होता हैः-- 


४ अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिस्‌ | 
देवसेनसुतामस्मे देवकीपनुजां निजाम्‌ ॥३६६।॥ 
विभृतिमद्वितीयंव॑ काले कंसस्य गच्छति। 
अन्येग्र रतिमक्ताख्यमुनिभिन्ञायथमांगमत्‌ ॥ ३७ ०॥ 
राजगेहं समीक्ष्येनं हासाज्जीवद्यशा गुदा । 
देवकीपष्पजानन्दवस्त्रमे तत्तवान जा ॥ २७१ ॥ 
स्वस्याश्चेष्टितमेतेन प्रकाशय्ति ते मने | 


इत्यबोचत्तदाकण्यं सकोपः सो5पि गुप्तिमित्‌॥।३७२॥ 
--७»०वाँ पर्व । 
इन घाकयों द्वारा यह बतलायां गया है कि-- कंसने नप 
चसदेवको अपने नगरमे लाकर उन्हें दंवसेनकी पुत्री अपनी 
छोटी बहन देवकी' प्रदानकी ' विवाहदी )। इसके बाद कछ 
काल घोतने पर एक दिन 'अतिमुक्त' नामके मुनि भिन्ञाक्रै लिये 





० विधाह-तेत्र प्रकोश । 


कंपके राज़ भवन पर शाए । उन्हें देखकर ( कंछकी रानी ) 
जीवच्यशा प्रसन्‍न हो हँलोले कहने लगी 'दे जो ! यद्द दे वकोका 
रजस्थल आनन्द वस्त्र है ओर इसके द्वारा तुम्हारी छाटो बहन 
(देवकी) अपनी चेष्टाकों तुमपर प्रकट कर रो है । इसे सुन 
कर मुनिको क्रोध आगया झोीर थ अपनी वचनगुप्तिको भंगकरके 
कहने लगे, क्या कहने लगे, यह अगले पद्मोमें बतलाया गया है । 

यहाँ देवकीके लिये दो जगद्द पर 'अनुजा' विशेषणका जो 
प्रयोग किया गया दे यह खास तोरसे ध्यान देने योग्य है। 
अनजा कहते है #कनिष्टा भगिनी को-- ॥०एाहु९' अं४एए/ 
को--,जो अपने ब[द्‌ पेंद हुई दवा ( अनु पश्चात्‌ जाता इति 
अनजा | ) और यह शब्द प्रायः अपनी सग्री बदन अथवा अपने 
सगे ताऊ चचाकी लड़कोके लिये प्रयक्त होताहै। कंस उम्नसन 
का पत्र था और उम्रसेत .देवलेन दोनों सगे भाई थे, यह बात 
इस भ्रन्ध ( उत्तरप्राण ) में भी इससे पहले मानी गई है» 
ओर इसलिये फसने देवसेनकी पत्री अपनी छोटी बहन वेबकी 
( देबसेनसुतां निजां श्रनुजां देवकों ) घसुदेवकों प्रदोनकी,' 





देखो शब्दकर्पद्र म॑ कोश।/देखो वामन शिव राम ए्प्ट्को 
संस्क्रत इंग्लिश डिक्शनरी । 

» यथा;-पदश्मावत्या द्वितीयस्य चृष्टेश्य तनयाख्त्रयः । 
उग्न-देव-मद्दादयुक्तिसेनानताश्च गुणान्विता:॥ १०० ॥ 
नह नह ज्ः ड्ः 

इति तह बन ध्रत्वा मंजधान्तस्यपत्रक । गहीत्वावाचि 
यित्वोच्चेरुश्नसेनमद्दी पते: ॥३९६५॥ पद्मावत्याश्च पुत्रो- 
- यमिति ज्ञात्वा महीपति: विततारसतां तस्में राज्याथ 
जे प्रतप्टवान॥३६६॥ कंसोप्यत्पक्तिमात्रेणु रुपरूय नद्या 
विसजेनात्‌ | --उप्तरपुराण, ७० वाँ पर्व । 


कटस्बमे विचांह | मर 


इसका स्पष्ट श्रर्थ यहीहोता है कि कंसने अपने चला देवसे न 
की पुत्री देवकी घसुदेवसे ब्याही । भावनगरको पक पुरानी 
जीया प्रतिमे, प्रथम पद्ममें श्राणहुर 'देवलेत' नाम पर टिप्पणी 
देते हुए, लिग्ा है 

“उग्रसेन-देवलेन मद्दासेनासत्रयो नरवष्णे: पत्रा ज्ञातव्या:” 
अ्र्थात्‌--उम्नसेन, देवघलेन, और महासेन ये तीन ऋ#नरवण्णि 
(भोजकव ष्टि) के पत्र जानने चादिय । इससे उक्त श्रर्थका और 
भी ज्यादा समर्थन हो जाता है और किसी संदेहको स्थान 
नहीं रहता | अस्तु ; यह देवसेन मगावती देशके अ्न्तगेत 
दशार्णपर के राजा थे, ' धघनदेवी ' इनकी र्रीथी और इसी 
घनदेवी से देवकी उत्पन्न हुई थो; ऐसा उत्तरपुरायके 
निम्नवाक्य से प्रकट है :--- 

मगावत्याख्यविपय दशाणेपरभपतः || 
उेवसेनस्य चोत्पन्ना पनदेव्याश्व देव की । 
--७९१ वाँ प्व । 

और इस लिये बह्यनेमिदत्तके नेमिपराग, जिनदास ब्रह्म 
चारी के हरिवंशपराण भद्दारक शुभचन्द्रके पाण्डवपराण और 
भ० यश:कीति के प्राकृत हरिवंशपराणमें देवफी के पिता 
घनदेवीके पति ओर दशारणपरके राजा रूपसे जिन देवसे नका 
उल्लेख पाया जाता है और जिनके उल्लेखोंकों, इन प्रन्थोसे 
समालोचनामे उद्धुत किया गया है वे येही राजा उमद्नसेनके 
भाई द्‌ वसेन है--उनसे भिन्‍न दूसरे कोई नहीं ह । नेमिपराणमे 
तो उत्तर पुराणकी उक्त दोनो पंक्तियाँसी ज्योकि त्यों उद्धूत 
पाई जाती हें बल्कि इनके बादकी “त्वंसा नन्द्यशा स्प्रीत्वमुप- 


# उत्तरपुराणम भोजकचुप्टि (बप्णि]) की जगह नरवष्पि 
: या नरवष्टि ऐसा नाम दिया हे । 


८२ विवाह-च्षेत्र-प्रकाश । 


गम्य निदानतः ”' यह तीसरी पंक्तिभी उद्घुत है और प्रन्थके 
प्रारंभमे अपने पराण कथनको प्रधानत्तः गणभद्रके पराण 
(उत्तर प्राण) के आश्रितलू चित कियाहै। यथाः-- 

यत्पराण प्रोक्त गुणभद्रादिस रिभिः 

तदक्ये तच्छबोधो5ह क्िमांश्वयमतः पर ।॥|२८॥ 

पाणडवपराणमे, गणभद्रकी स्तुतिके चांद स्पष्ट लिखा ही है 

कि उनके पराणार्थका अवलोकन करके यह पराण रचा जाता 
है। यथा :-- 

गणभद्रभदताउत्र भगवान्‌ भातु भतल । 

पराणाद्रों प्रकाशाथ यन सयाोयित लघ।। १६ ॥ 

तृत्पराणायथमालाक्य पृत्वा सारस्वत श्वतम्‌ | 

मानसे पाएडवानां हि पुराण मारत॑ ब्रुगे ॥ २० ॥ 

जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवशपुराण प्रायः जिनसेनाचार्य 

के हरिवंशपुराणक्रा खामने रखकर लिख।गया है और उसमें 
जिनसेनके वाक्योंका वहुत कुछ शब्दानुसरण पायाजांता है। 
जिनदासने स्वयं लिखाभो है कि गौतमगणधरादिक याद दरि- 
बंशके चरित्रक्रों ज़ितसेनाचारयने पथ्वी पर प्रसिद्ध किया है । 
ओर उन्हींके वाकयों परस यह चरित्र अपने तथा दूसरोके 
सख-बोधार्थ यहाँ उट्धत किया गया हैं | यथा :--- 
तत; क्रमाच्छीजिपसेननाम्नावायंगजनागमकाबिदेन | 
सत्काव्यकेलीसदनेन पुथ्व्यांनोतंप्रसिद्धि चरितं हरेश्य॥ २५॥ 
श्रीनेभिनाथस्य चरित्रमेतदाननं (१) नीलवाजिनसेनसरे 
- अपभलुदृयुत स्वान्यसु खपदोपहे तो शिविर नन्‍्दतु मूमिपीठे ॥ ४ १॥ 
--४०वाँ सर | 





करस्थम विवाह । ण्दे 
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औझोर यशःकीतिने भी अपने प्राकृत हरियंपराणको जिनसेन 
के आधार पर लिखाहै। वे उसके शब्द अथंका सम्बंध जिन- 
सेनके शास्त्र ( दरिवशपुराण ) से बतलाते हैं । यथा:-- 


आग पहंव पिक्खिवि जण सं कि उ । ता हरिवंस मई मिउेहिंकिउ । 


दृअत्यसंबंध फरंतउ। जिणसेणहो सत्तहो यह पयडिउ ॥। 
इन उल्लास स्पए है कि उक्त नेमिपराणादि चारोग्रंथ 
जिनसेनके €रिवंशपुराण और गुणभद्गर # उत्तरपुराणके आधार 
पर लिखे गये हैं श्रीर इस लिये इनपेंसे यदि किसीपें द्‌ बकीको 
कसकी या कंलके भाई अतिमुत्तककी बहन (स्वसा ), छोटी 
बहन ( अन॒जा ) अथवा राजा व्गूतेनके भाईकोी पत्री ( भ्रात- 
शरीरजा, इत्यादि ) नद्ीीं लिखा हा। नो इतन परसे ही वह 
किसी दूसरे दंवसेनकी पृत्री नहीं ठदराई जा सकती, जबतक 
कि कोई स्पप्ट कथन प्रथम इसके विरुद्ध न पाया जञाताहो। 
ओर यदि इन ग्रंथोमेसे किलोमे ऐला कोई विरोधी कथन हो भी 
तो वह उस ग्रन्थकारका अपना तथा श्रर्वाचोन कथन समभना 
चाहिये, उसे जिनसेनके हरिवशपुराण और गुणभद्गके उत्तर- 
पुराणपर कोई महत्व नहीं दिया जालकता | परन्तु इन ग्रन्थोमे 
ऐसा कोईमी विरोाघो कथन मालूम नहीं पड़ता जिससे देव की 
राजा उगसेनके भाई देवसेन से भिन्‍न किसो दूसरे देवसनकी 
_पुत्री ठहराई जासके# | फिरभी समालोचकरजी नेमिपुराणमें 





जिनदास ब्रह्मचारीक दरिवशपर।/णुर्म तो उन तीनों श्रव 
सरोपर देवकीका कध तथा अतिमुक्तकका बहन ही लिखा दे 
जिनपर जिनसेनके दरिवंशपराणमें नैंसा लिखागया है | य था:-- 
“आनीय मथरा सकत्यापम्यर््याथ प्रददो नि्जा । स्वसार 
देवकों तस्भे सन्मान्य मुदुभाषया ॥ ६८ ॥“सजिश्रभा 
हसंतोंति प्राह जाबद्यशा स्वसु:। देवक्या वीक्ष त्वंवस्र- 


पड विवाह त्तेत्र-प्रकाश । 


यह स्वप्न देख रहे है कि उसमें देवकी को कंसके मामाकी पत्नी 
लिखां है ओर उसीके निम्न घाक्योंके आधारपर यह प्रतिपांदन 
करना चाहते हं कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी, इस 
लिये कस उसे बहन ऋहता था ओर इसीसे जिनसनाचांयने, 
हरिवंशपुराणमें, उसे कंघकी बद्दन रूपसे उल्लेखित कियाही:-- 


ततः स्वयं समादाय पितुः राज्यं स कंसवाक्‌ । 

गोरबेश समानीय वसुदेव स्वप्चनम्‌ || ८६ || 

तदा मुगावतीदेश भुभंजादेशन (१) पुण्त्‌ । 
कंसमातुलनानीता[ #ता]धनदेव्या[_व्याँ |समुद्धवा[वां | ।।८७ 
देवकी [कीं] नामतां| तः कन्या कांचिदन्य[ न्‍्यां |सरांगना[नां] 
महोत्सवंददो तस्मे सोपि साथ तया स्थित; || ८८ ॥ 


इन पद्योमें से मध्यकां पद्म नं० ८७, यद्यपि, गृून्थकी सब 
प्रतियोम नहीं पायाजाता- देहलीके नये मंदिरकी एक प्रतिम भी 
वह नहीं हें--ओर न इसके अभावले प्रन्थकफे कथनसम्बंधमे 
ही कोई अन्तर पड़ता है; हा सकता है कि यह 'त्तेपक' हों। 
किर भो हमे इस पद्मरे अस्तित्व पर आपत्ति करनेकी कोई 
जरूरत नहीं है । इसमें 'कंसमातुलजानीतां' नामका जो बिशे- 
चरण पद हैं उससे यह बात नहीं निकलती कि देककी कंछके 
मार्माकी लड़की थी, बहिक कंसके मातुलपुत्र द्वारा वह लाई 





मतुकालबिडंबितम्‌ ॥ ७१ ॥ “बग्मज्ञातवत्तान्तः प्रददो 

स्थच्छधीः स्वयं । तथत्य॒क्तधा स्वसर्भातगेहे किच न 

कुत्सित ॥ ८० ॥” --११ वाँ सगे । 

#इस प्रकारकी गब्रेकटोंके भीतर जो पाठ दिया है वह शुद्ध 
पाठ है । झोर ग्रंथकी दूसरी प्रतियोमें पाया जाता है। 


करम्धमं विवाह । ष्पू 


गई थी ( कंसमातुलजेन आनीता तां> कंसमातुलजानीतां ) 
यह उसका अर्थ होता है। कंसका मात्रा जराखंध था । 
जरासंघके किसी पुत्रद्वारा देवकी दशार्णपुरलसे मथुरा लाई गई 
द्ोमी,उसीका यहाँपर उद्लेख किया गयाहै। पिछले दोनों पद्योमें 
कन्यां' पदके जितने भी विशेषण पद हैँ वे सब द्वितीया विभक्ति 
के एक घचन हैं और इस लिये +“कसमातुलजानीतां' पदका 
दूसरा कोई अर्थ नहीं हाता जिससे देवकी को कंसके मामाकी 
पत्री ठहराया जासके ! इस नेमिपराणको भाषा टीका पंडित 
भांगचन्द्रजीने की है उन्होंने भी इन पद्योकी टीकामें देवकीको 
कंसके मामाकी पत्री अवव दशाणपरके दवसेन राजाको क॑ सका! 
मामा नहीं बतलाया, जैंसाकि उक्त रीकाे निम्न अंशस प्रकटद्े 
“म॒गावतो देशविषे दशाणुं पर तहाँ देवसेन राजा अर 
घनरेवी रानी तितकी देवकोतामा पत्नी मँगाय मार्नो 
दूसरो देवाँगनाही दे वाहि मद्दोत्सव कर सहित चस॒ 
देवकफे अर्थ देता भया | वखदेव ता सहित तिष्ठे ।” 
-नानीताके एक जेनमंदिरकी प्रति। 


जान पड़ता है समालोचकजीने वेलेही विना खमभे उक्त 
पद परसे देवकीका कप्तके मामाझो पत्रो ओर देवचलेनका कंस 
का सामा कल्पित कर लिया है ओर अपनी इस निःसार कल्पना 
के आधार पर ही श्राप अपने पाठ हो का यह संदेह दुर करने के 





+ दे हलीके नये मंदिरकी दूसरी प्रति और पंचायती मंद्रि 
की प्रतिमें भी मध्यका स्छोक जरूर दै परन्तु उनमें इस पद्की 
जगह “कंसमातुल आनोता[तां]” ऐसा पाठ है, जिसका श्र्थ 
द्वोता३रे 'कंसके मामा द्वारा लाई हुई' | परन्तु बह मामा द्वारा 
खाईगई हो या मामाके पत्र द्वारा, कित्तु मामाकी पुत्री नहीं थी 
यह्द स्पष्ट है । 


प्द् विवाह-चषेत्र प्रकाश । 


लिये तय्यार हो गये हैं कि जिनसेनने दरिवंशपरारश में देव की 
को कंसकी वहन कयोंकर लिखा है |! यह कितने साहसकी बात 
है ! आपने यह नहीं सोचा कि जिनसेनाचाय तो स्वयं देवकी 
को राजा उगूसेनके भाईकी पत्री बतला रहे हैं और देवसेन 
उग्रसेन ऋा सगा भाई थां, फिर वद्द कंसके मामाकी लड़की 
केले होसझती है ? वह तो कंघके सगे चचाकी लड़की हुई । 
परन्तु आप तो सत्य पर पर्दा डॉलने की ध॒नमें मस्त थे आपको 
इतनो सम बभसे कया काम ? 
यहाँ पर इतना और भी बतला देना उच्चित मालम दोता है 
कि पहले ज़माने में मामाकी लड॒कीसे विवाह करनेका श्रम 
रिघाज था ओर इसलिये मामाक्री लड़कौकों उस वक्त कोई 
बहन नहीं कहता था। और न शार्रोम बहन रूप से उसका 
उन्नलेख पाया जाता है। तमालोंचकरजी निखनेकों तो लिखगये कि 
देवकी कंसके मामौकी लड़की थी और इसलिये कंस उसे बहन 
कहता था परन्तु पांछे से यद बात उन्हें भी खटकी जरूर है 
और इसलिये आप समालोचनाके प्र ११ पर लिखते है :-- 
४ देवकी कंसके मामाकी बेटी थी आजफल मामाकी 
बेटीको भी यद्दिन मानते हैं। शायद इस पर बाय 
सादब यह कद्द सकते है पहदिले मामाक्रो बेदी बहिन 
नहों मानी जाती थी क्योंकि लाग मामाकी बंटीके 
साथ विवाह करतेथे और द क्तिणद शर्म ग्रब॒भो करते 
है, परन्तु इस सन्देहकों आराधनाकथा कोश क बछाक 
अच्छी तरह दूर कर देते है साथमें बाबू साहबके 
खास गांव देवबंदमें जो श्राराधनाकथाकोश छुपा है 
उससे भी यह संदेह साफ तोर से काफर द्वोजाता है” 
इससे ज़ाहिर है कि समालोचऋजी ने देवकोकों यदवंशसे 
पुथक करने ओर उसे भोजकबुष्टिकी पोच्री न माननेका अपना 


कुटम्बम वियाह। ८ 
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अ्रन्तिम आधार आराधनाकथाकोशके कुछ खझ्छोकों ओर उनके 
भाषापद्यानधाद पर रक्‍खा है | आपके ये छोक इस प्रकार हें 
श्रेष्ठ मुत्तिकावत्याँ पुर्यों देवकि के भपतेः 
भायाया पनदेव्यास्तु देव की चारुका के |न्यकाम।|८५॥। 
तिपत्नस्वभगिनी | प्रीन्द्रां | तां विवहप्रयुक्तितः । 
कंसो सो वा[व]स॒ुदेवाय कुस्वंशो[शयो द्धवां ददी॥८६ 
ये दोनों जिस आराधना कथाकोश के इलाक है वह उन्हीं 
नेमिदत्त ब्रह्म चारीका बनाया हुआ है जो नेमिपुराणके भा कर्ता 
हैं और जिन्होंने नेमिपुराणमें देवकीकी न तो कुरुचंशमें उत्पन्न 
हुई कित्रा ओर न इस बात का ही विधान किया कि कंसने उसे 
चेलेही चहन मान लिया था--बह उसके कुयुम्बकी बहन नहीं 
थी। परन्तु सम्रा्नोचकजी उनके इन्हीं पद्मों परसे यह सिद्ध 
फरना चाहते हैं कि देवकी कुरुवशम उत्पन्न हुई थी ओर कस 
उसे बेसेही वद्दन करके मानता था | इसी से आपने इन पद्योका 
यह अ्रध किया है :-- 
“मृतिका पुरीके राजा देवकी [? | को रानी घनदेबी 
के एक वेवकी नामकी सुन्दर कन्या थी | वह कुर- 
चंशमें उत्पन्न हुईं थी । और कंस उसे बहिन ऋरके 
मानता था । उसने वह कन्या बसुदेवका व्याहदी । 
परन्तु “ वह कुरूवंश में उत्पन्न हुईं थो और कंस उसे 
धहन करके मानता था ” यह जिन दा विशेषण पदोौका अर्थ 
किया गया है उन्हें समालोचकजी ने ठीक तोर से समझा 
मालम नहीं होता | आपने यह भी नहों खयाल किया कि इन 
श्लोकी को पाठ कितना अशुद्ध दो रहा है ओर इसलिये मुझे 
उनका शुद्ध पाठ मालूम करके प्रस्तुत करना चाहिये-बंसे ही 
झशुद्ध रूप में आराघनाक्थाकोशकी छुपो हुई प्रति परसे नकल 


स्ड विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 
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करके उस पाठकी के सामने रख दिया हे। “ देवकभपतेः ” 
की जगह “ देत्रकिभपतेः ” पाठ दकर आपने देचकी के 
पिता का नाम  देवकी ' बतलाया है परन्तु चद ' देवक ' है- 
देवकी नहीं हिन्दुओं के यहाँ भी दंबकी के पिता को नाम 
“देवक ! दिया है और उसे कंसके पिता उग्मसेनका सगा भाई 
भी लिखा है; जेसा कि उनके महाभारतान्तर्गत हरिवंशपुराण 
के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:-- 


आहुकस्य तु काश्यायां द्वौ पुओं सं बभवतुः || २६॥ 
देवकश्रोग्रसेनश्र देवपत्रसमाव भों । 
देवकस्याभवन्पत्राश्वत्वारस्त्रिशशोपमा: || २७ ॥ 
देववानपदेवश्व सदेवी देवरज्षितः | 
कुमायें: सप्तचाप्यासन्वसदेवाय ता ददों ।२८॥ 
देवकी शांतिदेवा च सदेवा दवरक्तिता । 
ब॒कदेव्यपर्दवीच सनाम्नीचंब सप्रमी | २६ ॥ 
नवाग्रसनस्य सतास्तषा कसस्तु पवज: 
न्यग्रोधश्चसनामा व कंकः शेकु:ः सममिपः ||३० ॥ 
-+र७ वां श्रष्याय । 
और इस लिये देवक देवसेन का ही लघ्रुरूप दे । उसी 
ज्घ नाम से यहाँ उसका उल्लेज़ किया गया था जिस समा 
लाच कजी ने नहीं समका ओर दंवको के पिता को भी दे वकी 
बना दिया ] “ वासुद्ब्राय पाठ भी अशुद्ध है, उसका शुद्ध 
रूप है बसुदेवाय ” तभी ' वलुदंव का ' देवकी के दिये 
जाने का अर्थ बन सकता है अन्यथा, ' वाखद्‌ बाय ' पाठ से 
तो यह अर्थ द्वो जाता हैँ कि देवकी ' घासद्‌व ' को पसदेव 


कुटम्बमें वियाह | म्& 


के पत्र श्रीकृष्ण को-ब्याही गई, ओर यह कितना श्रवर्थ कारी 
अर्थ है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं | इसी तरह “ प्रति 
पत्नस्वभभिनों ” पाठ भी अशुद्ध है ।. श्लोक में छुठा अच्चर . 
गरू और पहले ठयथा तीघरे चरण का सातयाँ अतक्तर भी गरह 
हाता हे # परन्तु यहाँ उक्त पहले चरण में ६ठा और ऊ या 
दाना ही अ्रच्तर लघ पाये जाते है और इसलिये वे इस पदके 
अशुद्ध हाने का खाखा संदृद् उत्पन्न करते हैँं। लेखकके 
परुतकालयमें इस ग्रन्थकी एक जोण प्रति सं० १७८५ की लिखी 
हुई है, उसमें “ प्रतिपन्नस्वमग्जीमा ” ऐसा पाठ पाया जाता 
है । इस पाठमें “ भगिती ' की जगह “ भग्नी ” शब्द का 
जा प्रयोग है तह ठीक है ओर उससे उक्त दोनों अक्तर, छन्द्‌ 
शासत्रकोी दष्टिम, गर हो जाते हू परन्तु अन्तका प्रां ' अक्षर 
कुछ अशद्ध जान पड़ता है और उसे अधिक अद्वर नहीं कहा 
जासकता । क्योंकि उसे प्रथक करके यदि “ भग्नी ” का 
४ धग्नीं ” प.ठ माना जावे ता उससे छुंद भंग हा जाता 
दै--आठकी जगहू सात ही अ्रक्तर रह जाते हैँ -इस लिये 
' अग्नी ' के बाद आठवाँ अक्तर पवकी विभक्तिक्ता लिये हुए 
जरूर होना चाहिये । माजूम होता हैं. वह श्रक्तर “ न्द्रां ! था, 
पति लेखक की कृपा से “ भ्रां  बत गया है | ओर इसलिये 
उक्त पदका शुद्ध रूप  प्रतिपन्नस्व॒ सर्नीन्द्रां' होता चाहिये, 
' जिसका अर्थ दाता है ' अपनी बहतों में इन्हा पद को प्राप्त -- 
अर्थात्‌ , इन्द्राणी जेली। नेमिद्तने अपने ' नेभिपुराण में भी 
देवकी को ' स॒ुरांगणा ' लिख। है जैपा क्लि ऊपर उद्धुत किये 





बे खथा:-- श्नोके घए गरूझय लव लघ पंचमम्‌ | 
द्वितरतुष्पादयाह स्व सप्तम दीघमनन्‍्ययोा: ॥ १० ॥ 
-अतबोधः । 


६० विवाह-तलैन्न-प्रकाश | 


हुए उसूफे पद्य नं० ८८ से प्रकट.है । उसो बातको उन्होंने यहाँ 
पर इस पद के द्वारा व्यक्त किया दै और उसे अपनी थदनो में 
इन्द्रा ( शी ) जेली बतलापा है। वह कंख की वैसे ही मानी 
हुई--कल्पित को हुई --बहन थो, यह भर नही बनता और न 
उसका कहीं से कोई समर्थन होता है । दवकी यदि कंघकी 
कल्पित भगिनो थी तो उससे यह लाज़िमी नहीं झाता कि वह 
कंस के भाई अनिमुक्तक को भी कल्पित भगिनी थौ--क््योक्रि 
श्रतिमुक्तकजी ने उली वक्त जिनदीज्षा धारण करली धो जबकि 
कंसने मथुरा आकर अपने पिताका बंदियु दमे डाला था--ओऔर 
इसलिये कस ने यदि दृूवकीका अपनी बहन बनाया तो वह 
उसके बाद का कार्य हुआ | फिर अतिमुक्तक के भिक्नार्थ अ्राने 
पर कंसकी स्त्री न उनसे यह क्यों कहा कि ' यह तुम्दारी बहन 
(स्वसा अथवा अनुज्ञा) देवकी का आनन्द वख््र है / इस जाक्य- 
प्रयोग से ता यद्दो जाना जाता है कि अतिमुक्तकका बेबकाके 
साथ भाई बहन का कोटुम्बिक सम्बन्ध था और इसी से 
जीवबद्यशा निःसंकाच भाव से उस सम्बन्ध का उनके सामने 
उस्लेख कर सका है अथवा उक्त वाकय के कहने में उसकी 
प्रचुक्ति हो सकी दें | यदि यह कहद्दा जाय कि जिस प्रकार दूसरे 
के पुत्र को गोद ( दत्तक ) लेकर अपना पृत्र बना लिया जाता 
है और तब कुटुम्बवालों पर भी उस सम्बंध की पाबन्दी होती 
है--वे उसके साथ गोद लेने बाखे व्यक्तित के सगे पृत्र जेखा 
ही व्यवहार करते हैं--उसी प्रकार से कंस ने भी देवकी को 
अपनी बदन बना लिया था तो प्रथम तो इस प्रकार से बहन 
अनानेका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता--ह रिवंशपुराण (जिन- 
सेनकत ) ओर उत्तरपुराण जैसे प्राचीन प्रन्थों से यही पाया 
जाता है कि देवकी उन राजा देवसनकी पुत्री थी जा कंस के 
पितर उम्नसेन के सगे भाई थे-दुसरे, याद्‌ ऐसा मान भी लिया 





धि 


कुट म्वर्से विधाह। ६१ 





जाय तो कल की ऐसी दत्तकतुल्य बहन वसुदंबकी भतोजी 
ही हुई-उसमें तथा कंस की सगी बहन में सम्बंध की दृष्टि 
से फोई अन्तर नहीं होता -ओर इसलिये भो यह नहीं कहा 
जासकता कि वसुद॒व ने अपनी भतीजी से विधाह नहीं किया। 
ऐसा कहना मानो यह प्रतिपादन करना है कि ' एक भाई के 
दत्तकपुत्र से दूसरा भाई अपनी लड़की व्याह सकता है श्रथवा 
उस दत्तकफ्ज की तडकी से अपना या अपने पत्र का विवाह 
कर सकता है'। क्योंकि वह दक्तक ( गोंद लिया हुआ ) पुत्र 
उस भाई का असली पत्र नहीं है किन्तु माना हुआ पुत्र है । 
परन्तु जहां तक हम समभते हैँ समालोचफरजी को यह भी दृष्ट 
नही हो सकता, फिर नहीं मालम उन्होंने कर्यों-- इतने स्पष्ट 
प्रमाणों की मौजद्गी में भी--यह सब व्यर्थका ऋडम्बर रचा 
है? नादानी और बेसमभझी के सिवाय इसका दूसरा और 
कया कारण हो सकता है? 
रहो कुरूवं शर्म उत्पन्न होनेकी खात, वहभी ठोक नहीं है । 

'कुरुवंशो रूतां का शद्ध रूप है 'कुरुवं श्योद्भधवां' जिसका शअ्र्थ 
होता हें 'कुरुवश्या स्प्रीमे उत्पन्न' ( कुरुवंश्यायां उद्धवा यातां 
कुरुवं श्योकूवां )--अथ त, देवकीकी माता घनदेवी कुरुचंश्या 
थधी--कुरुचंशम उत्पन्न हुईं थी -नकि देवकी कुरुवंशमें उत्पन्न 
हुई थी । लमालोच कजी ने भाषाके जो निम्न छुंद उद्धुत किये 
हैं उनसेभी श्रापके इस सब कथयनका कोई समथन नहीं होताः-- 

अब नगरी मतिकावती, देवसेन महराज । 

धनदेबी ताके तिया, कुरुबंशन सिरताज ॥ 

ताके पुत्री देवकी, उपजी सुन्दर काय | 

सो वसुदेव कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥ 
, यहाँ 'कुरुबंशन सिरताज,' यह स्पष्ट रुपसे 'धनदेवी' का 


&२ विवाह-स्तत्र-प्रकाश । 


विशेषण जाना जाता है और इसको घनदेवोके अनन्तर प्रण्क्त 
करके कविने यह साफ सूचित किया है क्लि धनदेवो कुमूव॑शमें 
डत्पन्न हुई स्थ्रियोँमें प्रधान थी | बाकी देघकी कंसको मानी 
हुई बदन थी, इस बातका यहाँ कोई उल्लेख हो नहीं दे | इतने 
पर भी समात्नोचकजी इन भाषा छुंदो परसे संददह का फॉफर 
होना मानते हैं और लिखते हैं :-- 

यह सब कोई जानता है कि बसदेव यदुबंशी थे 
ओर देवकी कुरूवंशकी थी | परगतु बाब साहबने 
तो उस सभी भतीजी बना ही दी । 
परन्तु महाराज ! सब लोग तो देवकीको कुरुषंशकी नहीं 

जानते, और न हरिवशपुराण तथा उत्तरपुराण जैसे प्रचीन 
भ्रन्थोसे ही उसका कुरुवंशी होना पाया जाता है--यह तो 
झापके ही दिमाग शरीफसे नई बात उतरी शअधवया आपकी ही 
नहें ईजाद मालम होती हैं। ओर आपकी ही कद्ाग्रह तथा 
येहयाई का चश्मा चढ़ी हुई आँखे इस बातको देख सकती हें 
कि बाबू साहब लेखक ने कहाँ अपने लेजमें देवकरीको वलुदेव 
की 'सर्गी' भतीजी लिखदिया हैं, लेखमें दा हुई वंशावचली परसे 
लो काई भी नत्रवान उल्लयमें सगी भतीजीका दर्शान नहीं कर 
सकता । सच है 'हटग्राहो मनष्य यक्तिका खींच खॉाँचकर वहीं 
लेजाता है जदाँ पहलेसे उसकी मति ठहरो हुई होती है परन 
जो लोग पद्दापात रहित हाते दे वे अपनी भतिको वर्द्दों ठहरातहें 
जहाँतक युक्ति पहुँचती है! । इसीसे एक आचार महा राजने ऐसे . 
हृठ-प्र।हियोकी बद्धिवर खेद प्रकट करते हुए, लिखा दै :-- 


“आग्रही बत ! निनीषति यक्ति यत्रतत्रमतिरस्य निविष्ठा। 
पक्तपातरहितस्य तु यक्तियत्र॒तत्रमतिरेति निवेशम्‌।। 
हाँ, समालोखकजी की एक दूसरी, बिलकुक नई, ई जाद का 


कुटुम्बमें विवाह । &३ 

उललेत् करना तो रहही गया, और वह यह हे छि उन्होंने, लेख क 

पर इस बातका अआात्तेप करते हुए कि उसने भाषाके छुद्ोबद्ध 

आराधना कथाकोश'के कथन पर जान बूक कर ध्यान नहीं 

विया, यह विधान किया है कि उसने उक्त प्रंथका स्वाध्याय 

अचश्य किया होगा, क्योकि वह उलके खास गाँव (?) देखबन्द 

का छुपा हुआ है | और इल तरह पर यद्द घोषणाकी है कि 

जिस नगर या प्राममें कोई ग्रंथ छपता है वहांका प्रत्येक पढ़ा 

लिखा निवासी इस धातका जिम्मेवार है कि वह ग्रंथ उसने 

पढ़ लिया है और वह उसके सारे कथनको जानता है। शोर 

इसलिये बम्बई, कलकत्ता श्रादि सभी नगर ग्रामोके पढ़ेलियखों 

को श्रपनी इस जिम्सेंदारीके लिये सावधान हो जाना चाहिये! 

ओर यदि किसीकों यह सालूम करनेकी जरूरत पड़े कि बम्बई 
में कोन कोन ग्रन्थ छुपे हें और उनमे क्या कुछ लिखा है तो 

घहाँक़े किसी एक ही पढ़े लिखेको बुलाकर अथवा उससे मिल- 

कर सारा हाल मालूम कर लेना चाहिये! यह कितना भारी 

आविप्कार समालोचकजीने कर डाला है ! ओर इससे पाठकों 

को कितना खाभ पहुंचेगा !! परन्तु खेद है लेखक तो कई बार 

, अपने अनेक स्थानोंके भित्रौको वहाँके छप हुए ग्रंथौकी बाबत 
कछ हाल दर्याफ्त करके ही रह गया और उसे यही उत्तर मिला 
कि 'हमें उन प्रन्थोंका कुछ हाल मालुम नहीं है।' शायद, समा- 
- लोचकजी हां एक ऐसे विचित्र व्यक्ति होगे जिन्होंने कमसे कम 





#यथाः--बांब साहबके खास गाँव द्ववन्दरम जो ' आरा- 
घनाकथाकाश' छुपा है उश्लसे भी यद्ध खद॒द्द साफ तोरसे 
काफर हाजात। है कया बाब साहबने अपने यहाँसे प्रकाशित 
छुए प्रन्थों का भी स्वाध्याय न किया द्वोमा? क्रिया अवश्य हागा 
परन्तु उन्हें त। जिस तिल तरह अपना मतलब बनाना है । 


&छ _ विवाह-द्देत्र-परकाश । 


वि 


बेहलीसले,जहाँ आपका श्रक्सर निवास रहता है, प्रकाशित होने 
बालो सभी पुस्तकों तथा ग्रन्थोंको-परिचय, इच्छी, और संप्राप्ति 
आदिकेनदोत हुए भी पढ़ाद्ामा और आपको उनका पूर्ण विषय 
भी कण्ठस्थ हागा। रही लेखकक्ी ग्रंथोके पढ़नेकी बात,यथपि 
उसका अधिकांश समय प्रन्थोके पढ़ने ओर उनमेंले अनेक तत्वों 
तथा तथ्योंकरा अनुसंधान करने में ही व्यतीत द्वाता है, फिर भी 
बह देववन्द्से प्रकाशित हुए ऐसे साधारण सभी गन्‍्थोंको तो 
कया पढ़ता, स्वयं उसझी लांयब्रेरीमें फ्चासों अच्छे ग्रंथ इस 
घकत भी मौजद हैं जिन्हें परी तोर पर अथवा कछुको अधरी 
तौर पर भी पढ़ने देखने का अभी तक उसे अवसर नहीं मिल 
सका | इसलिये समालाचकजीका उक्त आक्तेष व्यर्थ है और 
यह उनके दुरागदकों सचित करता है! 

यहाँ तकके इस सब कथनसे यद बिलकुल स्पष्ट हो जाता 
है कि देवकी न तो कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी, न कंसके मामाकी 
लड़की थी और न वेसे ही कंप्तद्वारा कल्पना की हुई बहन थी, 
बल्कि धह कंसके पिता उगसेनके सगे भाई अथवा कंसके 
सगे चचा देवसेनकी पुत्री थी-यदुव्र शर्म उत्पन्न हुईं थी-- 
और इसी लिये न॒प भोजकवष्टि (या नर वृष्णि) तथा भोजक- 
वष्टिके भाई अंधक्रव॒ुप्टि ( वष्णि ) की पौत्री थी और उसे 
अंधक्रतप्टिके पत्र वसदेवकी भतीजी समभना चाहिये | इसी 
देवकीक साथ चलसदेवका वियाद्द होने से साफ जाहिर है कि 
उस वक़्त एक करम्बमें भी विवाह हा जाता था और उसके 
मागमं ञझ्राज कल जेली गात्रोक्री परिकल्पना कोई वाधक नहीं 
थी। अगूबाल जैसी समृद्ध जाति भी इन्हीं कोंटु म्विक बिवाहोंका 
परिणाम द्े। उसके आदिपुरुष राजा अ्रगूसेनके सगे पोते पो तियो 
का--अथवा या कहिये कि उसके एक पुत्रकी संततिका दूखरे 
पुत्रकी संततिके साथ-आपसमें विधाह हुआ था। आजकल 


म्थमें घिचाह । ध्प 
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भी श्रगाचाल अगधालाोमें ही विवाह करके अपने पकरददो वंशमे 
विवाइका प्रथाका चरितार्थ कर रदे हें और राजा ऋगसेनकी 
शाष्टिसे सर अग॒बवाल उन्हींके एक मोत्री हैं। समालोच कजीने 
विशेघके लिये जिन प्रमाणोकरा उपस्थित किया था उनमेंसे 
पएकभी विरोधके लिये स्थिर नहीं रद्द सका; प्रत्युत इसके सभी 
लेखकके कथनक्री अनुकूलतामें परिणत हाोगये और इस बातको 
जतला गये कि समात्ताचकजी सत्य पर पद डालनेकी धुनमें 
समालाचना की हद्से कितने बाहर निकल गये - समालोच ऊ 
के कतंव्यस कितने गिर गये -उन्होंने सत्यक्ो छिपःने तथा 
असलियत पर पर्दा डालनेकी क्रितनी कोशिश को ,कितना कोला- 
हस मचाया, कितना आउम्बर रचा और छितना पखंड फैलाया 
परन्तु फिरसो वे उसमें सफल नहीं हा सके ! साथही, उनके 
शाख्ज्ञान और दं मविधानको भी सारी कुलई खुलगई !! अस्तु । 

यह तो हुई उदाहरणके प्रथम अंश--' दे व कील विबाह'-- 
के आतेपोर्का बात, श्रव उदाहरणके दूसरे अंश- 'जरासे 
खिवाह' का ख्ीजिये 4 


ै+आऊएप्रह:5..7 
| गो जप 
म्लेच्छों से विवाह । 
लेखक ने लिखा था कि--' जरा क्रिसी स्लेच्छुराजाको 
कन्या थी जिसने गंगा तट पर वस॒दे वजी को परिभ्रमण करते 
हुए दखकर उनके साथ अपनो इस कन्या का पाशिप्रहण कर 
दिया था। पं० दौजतरामजी ने, अपने हरिवंशपुराणमें, इस 
राजा को ' स्लेच्छुखएड का राजा ' बतत्तायों है और पं० गजा- 
घरलालजी उसे ' भीलोका राजा ' सब्ित करते हैं | वह राजा 
स्लेच्छखराडका राजा हो था आयेखराडो ट्भव स्लेच्छराजा, और 
चाहे उस्दे भीलोंका राजा कहिय, पर-तु इसमें सन्दह नहीं कि 


द६ वियाह-्षेत्र प्रकाश । 


बह आर्य तथा उच्च जाति का मनष्य नहीं था । ओर इस लिये 
हसे अनाय॑ तथा स्लेव्छु कहना कछ भो अतच्चित नहीं होगा। 
स्लेच्छीका आचार झोम तौर पर हिखामे रति, मांसभक्षणु 
में प्रीति और जबरदस्ती दूसरोंशी धतसम्पत्तिका हरना, 
इत्यादिक द्वोता है; जेसा कि शभ्राजिनसेनाचार्यप्रणीत आदि- 
पराणके निम्नलिखित वाक्य से प्रकर हैः-- 
म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिमांसाशने5पि च। 
बलात्परस्वहरणं निध तत्वमिति स्मृतम्‌ || ४२-१८४ ॥ 
वसुदेबजी न, यह सब कुछ जानते हुए भी, बिना किसी 
मिकक और रुकावट के बड़ी खशी के साथ इस स्लेच्छ 
राजा को उक्त कन्या से विवाह किया और उनका यह 
विवाह भी उस समय कुछ अ्रनुच्चित नहों समझा गया। 
बल्कि उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार के विवाह 
का आम दस्तर थ(। अच्छे अच्छे प्रतिप्ठित, उच्चकल्लीत शोर 
उत्तमासलम परषों ने सलेच्छु गाज़ाओं की कन्याओं से दियादद 
किया, जिनके उदाहरणासे जन-साहित्य परिपर्ण ह।”? 
उदाहरखक इत अंश से प्रकट है कि लेंखकन जितनी 
घार अपनी ओर से जरा के पिसाक। उछलेख किया हैं वह 
“ ब्लेब्छुराज्ा ” पद के द्वारा किया हैं, जिसमें 'स्लेच्छ ' 
विशेषण और 'राजा' डिशेप्य हैं ( स्ले व्छु: राजा: म्लेच्छुराजा) 
झीर उस का श्र्थ होता है 'स्लेच्छ जाति विशिष् राजा-- 
अवथात ब्लेच्छ ज्ञानिका राजा, बह राजा जिसकी जाति स्लेच्छ 
है, न कि चह राजा ज्ञों श्रा्यजातिका होते हुए स्लेच्छी पर 
शासन करता है | परन्तु समालोचऊजी ने दूसरे विद्वानों के 
अवतरणाका लेकर और उतहें भी न सम ऋर उनके शब्द- 
छल से लेखक पर यह आपत्ति की है कि उसने म्लेच्छुजंडी पर 
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ग्लोच्छोसे विधाह । &७ 


शासन करने वाले आये जाति के चक्रतर्ती राजाओं को भी 
ग्लेच्छु ठहरा दिया है | श्राप लिखते हैं :-- 

“ खूब [ ! ] क्‍या मलेतों का राजा भी मलेक्न ही 
हामा ? और भीर्लाक्का राजा भी भील ही हो 
इसका क्‍या प्राय ? यदि कोई हिन्दुस्तान का 
शाज़ा हो ता हिन्द दी हा सकता है क्या ? आर 
जरमनका जरमनी तथा मु रलम्तानोका मुसलमान 
दी हा खकता दे क्या ? यदि ऐसा ही नियम द्वोता 
तो चक्रवर्ती ज्ञाऊि मलेक्षखराडके भी राजा होते हैं । 
लेखक महादयक पविचारानसर वे भी मलेक्ष कहे 
जाने चाहिये। इस नियमानसार पज्य तीर्थंकर श्री 
शांतिनाथ कुन्थुनाथ, अरहनाथ जाकि चक्रवर्ती था, 
सेजक महोदय की सम्मति. अनुसार वे भी इसी 
कोटिमे आलकंग ? अतः इसका काई नियम नहीं 
है कि किसी जाति या देशका राजा भी उसी जाति 
का हा अतः इस लेखसे यह सिद्ध होता है कि 
जरा कन्या भील जाति की नहीं थी। 

पाठऋजन देखा ! समालोचकजी कितनी भारी समझ और 

झननन्‍्य साधारण बद्धिके श्राद मी ह ! उन्होने लेखकर्क कथतकों 
क्रितनी बढ़िया समालोचना कर डाली !! और कितनी आसानी 
से यह सिद्धकर दिखाया कि 'जरा' भील जातिश्ी ऋनया नहीं 
सी !( हम पछुते हैं यह कोन कहता है ओर किसने कहाँ पर 
विधान किया कि स्लेन्छोका राजा म्लेछही होता है, भीलॉफका 
राजा भीलही होता है, हिन्दुस्तानका राजा हिन्दू ही होता है 
झोर मुसलमानोका राजा मुललमानही हुआ करता है? फिर 
क्या अ्रपनी ही कल्पनाकी समालोचना करके श्राप लश होतेह ? 
कया जिख राजाकी बायत यह कहा जाता दो कि यद 'हिन्दूराजा' 


ह्८ विवाह-केन्न प्रकाश ॥ 
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है आप उसे 'मुललमांन' समभते हैं ? और जिसे 'मुसलमान 
राजा! के नामसे पुकारा अथवा उल्लेखित किया जाता हो उसे 
'हिन्द' खयाल करते है ? यदि नहीं तो फिर एक 'म्लेल्छु राजा 
को स्लेच्छु न मानकर आप “आर्य! केसे कह सकते हैं ? 'हिन्दू 
और 'घुखलमांन' जिस प्रकार जातिवाचक शब्द हैं उसी प्रकार 
“से 'मशेच्छ भी पक जालियाचक शहद है। और ये तीनों री 
* राजा 'शब्व॒के प॒व॑चर्ती हाने पर अपने श्रपने उत्तरवर्ती राजाकी 
जातिको सूचित करत हैं | स्वयं थ्रीजिनसेनाचार्य ने, अपमे 
' हरिवंशपुराणमें, इस राजाकों स्पप्ट रूपसे 'मलेच्छराज” 
“लिखा दे.। यथा :-- 
चंपा-सरसि, संप्राप्य तस्याँ सोमात्यदेहजाम्‌ ॥| ४ ॥ 
तोयक्लीडां रतस्तन्न स हतः सपंकाअरिणा । 
“विप्क्तशर्व पषातासों भागीरथ्यां मनोरथी ॥ ५ ॥ 
'पस्पंटल्नटवीं तत्र म्लेच्छराजन वीज्षितः 
'परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तत्र चावसत्‌ ॥| ६ ॥ 
-जरत्कुमारमुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः .। हे 


इन पदच्चोर्मे यह बतलाया गया हे कि--चंपापरीम बहाँके 
मंत्रीकी पत्रीसे विचाह करके, एकद्नि वसदेव स्पा नगरीके 
सरावरमें जलक्रीडा ऋर रहे थे, उनका शत्र खर्पक उन्हें हर 
कर लेगया और ऊपरस छोड़दिया। वे भागीरथी (गंगा) नदी 
में गिरे और उसमें से निकल कर एक चनमें घमने लगे। वहां 
क स्लेच्छ राजासे. उनका परिचय -हुआ, जिसकी 'जरा' नाम 
की कन्यासे वियाह करके वे वहाँ रहने लगे और उस री से 
उन्होंने 'जरत्कूमार नामका पुत्र उत्पन्न किया 


उलेच्छुराज से श्रीजिनसेनाथायंका अभिषाय लेच्छुजाति 


म्लेच्छोसे विधादद | && 


विशिष्ट राजा का दे, यह बात उनके. इसी प्रन्थके दूसरे उल्लेजों 
से भी पाई जाती है। यथा :-- 
म्लेच्चराजसहस्लाणि वीक्त्य प्वेकरूथिनीम्‌ | 
छ्ुभितान्यभिगम्याशु योधयामास रश्रमात्‌ ॥ ३० ।४ 
ततः क्र॒द्धों युत्रि म्लेच्चरयोध्यो दंडनायक!। 

बा निधेय तानाशु दे नामार्थसंगतम्‌ ॥ ३६ ॥|. 
भयान्स्लेच्छास्ततो याताः शरणं कुलदेवता; 
पोरान्मेघमुखान्नागान्द मंशय्यापिशायिनः ॥ ३२ ॥ 

३ 2 ड़ हज 
ततो मेप्रमुखम्लेंच्छाः पोक्ताः संहतवुष्टिभिः । 
चक्रिणां शरण जम्मुरादाय बरकन्यकाः ॥ ३८ ॥' 
--* शवाँ सर्ग | 

यहाँ, उत्तर भारतखराड के म्लेच्छौके साथ भरत चक्रवर्ती 
के सेनापति जयकुमारके युद्धका वर्णन करते हुए, पहले पद्ममें 
जिन सहस्तोौो म्लेचछ राजाओं का “ स्लेच्छराजसहस्राणि 
पदके द्वारा उल्लेख किया हैं उन्‍हें ही अगले पर्चा “म्लेच्छे.” 
ओर “ स्लेच्छा: ” पदों के द्वारा स्पष्ट रूप से 'म्लेच्छ' सूचित 
किया है। और दलससे साफ जाहिर है कि 'ग्लेच्छ राजा ' का 
अर्थ सलेच्छु जातिके राजास है। ओर इस लिये जराका पिता 
म्लेच्छ था। पं० दोलतराम जो ने इस राज़ाको जो # सलेच्छ- 
खराड़का रांजा' बतलाया है उसका अभिष्राय 'म्लेच्छुसंडोरूव' 
( स्लेच्छुजणडमें उत्पन्न हुए ) राजासे दै-म्लेच्च्खण्डों को 





धयथा :-- सो गंगा के तीर एक स्तेन्छुजूं डक्ा राजा ताने 
देखा। सो अपनो जरा नामा पुत्री वसुरेत को परनाई। 


१०० बिधाह-देश्र-पकाश | 


जीत कर उन पर अपना आधिपत्य रखने बाले अक्रवर्ती राजा 
से नहीं | जान पड़ता है 'म्लेच्छुराज' शब्द परसे ही उन्हाँने 
डसे स्लेच्छुखएड का राजा लमझक लिया है | और पं० गजाघर 
लाल जी ने जो उसे +' भीलांका राजा ' लिखा है उसका 
आशय भोल जातिके राजा ( भिन्नलराज ) से-सर्वार से--है 
जो म्लेच्छीकी एक /जाति है--भीलो पर शासन करने वाले 
किसी आये राजासे नहीं । ज़रासे उत्पन्न हुए जरत्कमारका 
आचरण एक बांर भील जेंसा होगया था, इसी परसे शायद 
होने जराको भोल कन्या माना दे। आप 'पद्मावतीपुरवाल 
( वर्ष ररा अंक पवाँ) में प्रकाशित अपने उसी विचार लेखमें 
लिखते भी हैं. :-- 
वास्तव उस समय भी संतान पर मातपद्दाका संस्कार 
पहुँचता था। आपने हरिवंशप्राणमे पढाहागा कि जिस समय 
रूप्ण की मत्यकीबात मुनिराजके मुखस सन जरत्कुमार बनमें 
रहने लगा था उस समय उल्कके आचार विचार भील सरोखे 
होगयेथे, वह शिकारी होगया था । पीछे युथ्िष्टिर झादि के 
समभानेसे उसने भीलके वेषका परित्याग शिया था ।” 
इससे स्पए्ठ हे कि पं गजांघरलालजी ने जराके पिताको 
आय जातिका राजा नहीं समझा बिक 'भील' समभा है और 





यिथा :--- नदीका पार कर कुमार किसी चनमे पहुँचे 
वहाँ पर घमते हुए उन्हें क्रिसो भोीलोके राजाने देखा उनके 
सोदय पर मुग्ध हो वह बड़े आदरस उन्ह अपने घर लेगया 
झौर उसने अपनी जरा नाम की कन्यां प्रदान की |” 
यथा ई-- भिन्नः, म्ले चछ ज्ञातिविशेष: । भील इति भाषा | 
यथा हमचंद्र--प्नाला भिन्ना: किराताश्व सर्वापपि म्लेरछजातय:। 
+(ति शब्द कल्पद मस। 


म्लेच्छोले वियांह | १०१ 


इस लिये उनके 'भीलों का राजा' शब्दोके छुलको लेकर समा- 
लोचक जीने जो आपत्ति की है वह बिलकुल निःसार है । पं० 
गज़ाधरलाल जी तो अपने उक्त लेखमें स्वयं स्थीकार करते हैं 
कि उस समय म्लेच्छ किया भोलो आदि की कन्यासे भी 
विवाह होता था। यशञ्षा :-- 
“उस समय राजा लोग यदि म्लेच्छ किवा भीलआदि 
की कन्याओंले भी पाणिप्रहण कर लेते थे तथापि 
उनके समान रुवयं उलेच्छु तथा धर्म कमेसे बि- 
मुख न बन जातेथे किन्तु उन कब्याओं को अपने 
पथ पर ले झाते थे। और वे प्रायः पतिद्वारा स्वी- 
कंत घमंका ही पालन करती थीं | इस लिये बसु- 
देवने जो जरा आदि स्लेच्छ कन्याझौके साथ 
विवाह किया था उसमें उनके घालिक रीति- 
रिवाजो में ज़रा भी फरके न पड़ा था ।”! 
इस उठनेख द्वारा प० गजाधरलाल जी ने जरा को साफ 
तोरसे “ स्लेरछ कन्या ' भी स्वीकार किया है ओर उसके बाद 
' शझ्रादि ' शब्दका प्रयोग करके यह भी घाषित कियादे कि बसु- 
देवने ' जरा' के लिवाय और भी ग्लेश कन्याओस विवाह 
किया था। खमालोाच कनज्ञी के पस यदि लज्ञादेती हा तो उन्हें, 
इन सब उल्नेजोंकों देखकर, उसके आाँचलमे अपना मुंदद छुपा 
लेना स्रादिये और फिर कभी यह दिखलजानेका साहस न करना 
खाहिये कि पंडितजी के उक्त शब्दों का वाच्य * भील ' राजा 
से भिन्न काई ' आय॑ राजा है । 
मालम द्वोतादे समालोचक जी को इल खपालने बड़ा परे- 
शान किया है कि भोल लोग बड़े काले, डर/वने श्रौर बद सरत 
होते हैं, उनकी कन्यासे वस॒देव जेसे रूपबानु ओर अनेक कूप 
वती स्त्रियों के पति पुरुष क्‍यों विव्राह् करते।ओर इसोौसे 


१०२ विवाह सेत्र-प्रकाश | 


आप यहाँ तक कल्पना करनेके लिये मजबर हुए हैं कि यदि वह 
नया ( जरा ) भोलोने द्वी वसुदेव को दी हो तो वह जरूर 
किसी दूसरी जातिके राजाकी लड़की होमी और भील उसे 
छीन लाये होगे | यथा :-- . 
“४. -भील लोग जंगलोपें रहने वाले जिनके विषयमें 
शा््रोर्मे लिखादै कि वे बड़े काले,बद्सरत डरावने 
“होते हैं। तो वस॒देवजी ऐसे पराक्रमी और सुन्दर 
कामदेवके समान जिनके रुपके सामने देवाडुनाये 
भी लज्ञजित होजाव, ऐसी राजाओंकी अनेक रूफ्धती 
और गुणवतों कनन्‍्याओके साथ विच्राह कियो। उन 
को क्या ज़रूरत थी कि ऐसे बदसूरत भीलकी 
लड़कोके साथ शादी करते । हाँ यह ज़रूर दोसकता 
है कि भील किसी राजाकी लड़कीकों छीन लाये हाँ 
ओऔर उसे सनन्‍्दर खबसरत समभ कर घसदेवकों 
देदी हो। इससे सिद्ध है कि वह भीलकी कन्या 
तोथी नहीं ” । 
परन्तु सभी भील बड़े काले, बदस्रत और डरावने होते 
है, यह कोनसे शास्प्रमे लिखा है श्लोर कहाँसे आपने यह नियम 
निर्धारित किया है कि भीलौकी सभो कन्याएँ काली, बदसरत 
तथा डरावनी ही होती हैं ? क्या रूप ओर कलके साथ कोई 
अविनाभाव सम्बंध है ? हम तो यह देखते हैं कि अच्छे अच्छे 
उच्चकुलोमें बदसूरत भी पद होते है और नीचातिनीच कुलों 
में खबसूरत बच्चे भी जन्म लेते हैं । कुलका समभग, दुर्भग और 
सौभाग्यकरे साथ कोई नियम नहीं है | हसी बातकों श्रीजिन 
सेनांचायेने घसदेवके मुखसे, राहिणीके स्थयंवरके अवसर 
पर कहलायो है | यथा! :-- 
कश्रिन्महाकुलीनो5पि दुभेग: सभगो5परः । 
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म्लेस्छोसे विवाह । १७०३ 
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कुलसोमाग्ययोनेंह प्रतिबन्धोस्ति कश्वनः ।। ५५ ॥ 
--हरिवशपराण, ३१वाँ सगे । 
पं मजधरलालजी ने इस पद्चक्रा अनुवाद यो किया है :-- 

“ कोई कोई मद्दाकुलीन होने पर भी बदल्रत होताहे 
दूसरा अकुलीन होनेपर भी बड़ा सुन्दर होता है इस 
लिये कुनीन और सोधाग्यकी आप ते काई व्याप्ति 
नहीं ग्रथांत जो कलीन हा घद सन्दर हो हो और 
अकल्लोन बदसरत ही हो यद कोई नियम नहीं ॥3५॥” 

इसके सिवाय, जेनशास्त्रोमे भीलकन्याओंसे विवाहके स्पष्ट 

उदाहरण भी पाये जांते हें, जिनमे से एक उदाहरण राजा उप 
आ्रेणिक का लीजिये | ये राजा अ्रेशिकके पिता थे । इन्हें पक 
बार किसी दुप्ट अश्वने लेजाकर भीलोकी पहलीमें पटक दिया 
था । उस पलल्‍लीके भील राजाने जब्न इन्हें दुःखितावस्थामें देखा 
ता वह इन्हें अपने घर लेगया और उसने दवाई भोजन पानादि 
द्वारा सब तरहसे इनका उपचार कियः | वहाँ ये उसकी 'तिलक- 
सुन्द्री' नामको प॒त्रो पर आखक्त हा गये ओर उसके लिये 

होने याचना की । भील राजाने उपश्रोणिकसे अपनी पत्रीके 
इच्चको राज्य दिये जानेका चचन लेकर उलका विवाह उनके 
साथ कर दिया ओर फिर उन्हें राजगह पहुँचा दिया। यथा;-- 


उपश्रेणिको(क) वरिनुपसोपमदेवषपितदृष्टाअबेनोपश्रेणिको 
नीत्वा मिन्नपल्यां ज्िप्तो द:खितो भिन्नराजेन दृष्टोगृहमानीत 
उपचरित: । तत्सुठां तिलकखुंदरीमीज्ित्वा तां त॑ ययाचे । 
एतस्या ख़त राजानं करिष्यामीति भाषां नीला परिणाय्य 


तेन राजगहं प्रापितः 
-गद्य भेणिकचरित्र, 'देहलीके नये मंद्रिकी 
पुरानी जी प्रति) | 


६०७ विचाह-दोेत-श्काश | 
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इसो भोल कन्यासे 'चिल्लातीय नामका पृत्र उत्पन्न हुआथा 
जिसे 'चिलाति पत्र भी कहते है। प्रतिशानसार इसीको राज्य 
दिया गया और इसने श्रन्तको जिन दीक्षा भो धारण की थी | 
इस लिये समालोच ऋजी का यह कोरा श्रव हे कि सभी 
भील कच्याएं ऋली, खदरसरत तथ्य डरवनी हाती है श्रथावा 
उनके साथ उच्चकुलोनोका विवाह नहीं होता था। परन्तु जरा 
भील कन्या थी, यह बात जिनसेनाचारयक्रे उक्त वाक़योंका 
लेकर निश्चित रूपसे नही कही जोसकता।॥ उन परसे जगाके 
सिर्फ स्लेच्छ कन्या होनेका ही पता चलता है, म्लेच्छीकी 
किसी जाति पिशेषका नहीं ! होसकता है क्रि पं० गजाधर- 
लाल के कथानानसार बह भील कन्या ही दो परन्तु पं० 
दौलतरासके ऋथनाससार वह स्लेन्छुजंडकफे किसो ग्लेच्छराजा 
की कन्या प्रालम नही होती; क्योंकि जिनसेनाचायने साफ 
तौरसे वतदेवके उंपापरीसे उठाये जाने कोर भागीरथी गंगा 
नदीमें पटके जानेका उदलेख किया है ओर यह वही गंगा नदी 
है आओ यक्तप्रांत और बंग[समग को बहती हे--बद मद्दागगा नहीं 
है जो जेनशासत्रानसार झायजराडका स्लेरछुज़एड्स अथवा 
उत्तरभारतमें, म्ले ब्छुजण्ड का स्लेन्छखंड्े विभाग करती है-- 
इसको भागीरथी नाम ही इसे उस महागंगासे पथक करताहे 
बह 'अरकृत्रिम' ओर यह 'भागीरथ द्वारा लाई दुई दे भगीरथेन 
सानीता तन भागीरथी समता ) | चंपा नगरी भी इसके पास 
है। अतः 'जरा' इसी भांगोरथो गंगाके किना रेके किसी स्नेन्छु 
राजाकी पुत्री थी और इससे यद्द स्पष्ट सिद्ध होता है कि पहले 
सेस्छुजराडोके स्लेच्छो की कन्‍्याओसे ही नहीं कितु यहांके आये- 
खण्डोद्धव म्नेच्छी की कन्याओसे भी वियाद दोताथा | उपश्रेणिक 
का भील कन्यासे विवाह भी उसे पुष्ट करता हैं | इसके सिवाय 
यह बात इतिहास प्रसिद्ध दे कि सम्राट चंद्रगुप्त मोयने सीरिया 





सलेच्छौसे विवाह । श्ण्प्‌ 
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के ग्लेच्छुराजा 'सिल्यूकस' की कन्यासे विवाद किया था। ये 
सप्तलाट्‌ चंद्रगुप्त भद्वबाहु भ्रुतकेघलीके शिप्य थे, इन्होंने जैनमुनि 
दोक्षा भी घारण की थी, जिसका उल्लेख कितने ही जैन शारत्रो 
तथा शिलालेखों में पाया जाता है। और जेनियोंकी क्षेत्रगमशना 
के अनुसार सीरिया की आयंखगड़का ही एक प्रदेश है | ऐसी 
हालत में यह बात और मी निद्िवाद तथा नि:लन्देह हा जाती 
हैँ कि पहले आयेखण्ड के २लेन्छी के साथ भी आया अथवा 
उच्च कुलीनो का विवाह सम्बंध होता था | 

हमारे समालोज फजी का चित्त 'जरगा ' के त्रिषय में बहुत 
दी डाँवा्डोल सालूग होता है-बें स्वयं इस बात का कोई 
निश्चय नहीं कर सके कि जरा किस को पुत्री थी--कभी उन 
का यह खयाल हांता है कि जरा का पिता सख्नच्छु या भील न 
होकर जच्छी भ्रथवा भीलो पर शालन करने वाला काई आय॑े 
राजा हागा और उसीन अपनी कन्या वसुदेवको दी द्वीगा; 
कभी वे सोचते हैँ कि यह कन्या वसुदेबको दी तो होगी भील 
ने दी परन्तु वद्द कहीं से उसे छीन लाया हागा--उसकी यह 
अपनी कन्या नहीं होगी ओर फिर कभी उनके चित्त में यह 
ग्ल्याल भी चक्कर लगाता हैं कि शायद जरा हो तो स्ेच्छु- 
: कन्या हो, परन्तु वह क्षेत्र ज्लेज्ठ की--प्लेवछखंड के स्ेछ की-- 
कन्या होगी, उसका कुलाचार बुरा नहीं होगा अथवा उसके 
आचरण में काई नीचता नहीं होगी ! खेद है कि ऐसे अनि- 
श्चित ओर संदिग्ध चित्तवत्ति वाले व्यक्ति भी सुनिश्चित बातों 
५की समालोचना करके उन पर आदाप करने के लिये तय्यार 
हो जाते हैं और उन्हें मिथ्या तक कह डालनेकी धघ्रुट्टता कर 
बैठते हैं ! अ्रस्तु; समालोचकजी, उक्त अवतरण के बाद, [अपने 
खयालों की इसी उधेड़बुन में लिखते हैँ:- 

“यदि थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाये कि 


१०४ विवाह-दोत-प्रकाश । ; 
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हसो भील कन्यासे 'चिलातीय' नामका पत्र उत्पन्न इुआथा 
जिसे 'चिलाति पत्र भी कहते हैं। प्रतिशानसार इसीको राज्य 
दिया गया और इसने श्रन्तको जिन दीक्षा भी धारण की शी । 
इस लिये समालोचकज़ोका यह कोरा भ्रम है कि सभी 
भील कल्याएँ कालो, बदसरत तथा डरधवनी हाती है श्रथावा 
उनके साथ उच्चकुलोनोका वित्राह नहीं होता था। परन्तु जरा 
भील कन्या शी, यह बात जिनसेनाचाय के उक्त वाकयोकी 
लेकर निश्चित रूपसे नहीं कही जोसकती,| उन परसे जरगाके 
सिर्फ स्लेच्छु कन्या होनेका ही पता चलता है. म्लेच्छोकी 
किसी जाति पिशेषका नहों  होसकता है कि पं० गजाधर- 
लाल के कशनाइलार वद भील कन्या हो दो परन्तु पं० 
दोलतरामके कथनानलार वह स्लेच्छुजंडके किसी गलेच्छुराजा 
की कन्या मालम नहीं होती: क्योंकि जिनसेनाचायने साफ 
तोरसे वलदेवके चंपापरीसे उठाये जाने और भागीरथी गंगा 
नदोमें पटके जानेका उदलेख किया है ओर यद्द वही गंगा नदी 
है आ यक्तप्रांत और बंगालमें को बढती हँ--बह महरशगा नहीं 
है जा जेनशास्रानसार आयखरण्डका स्लेच्छुज़एड्से अथवा 
उत्तरभारतमें, म्लेक्छुजणडका म्लेन्छुखंडसे विभाग करती है-- 
इसकी भागीरथी नाम ही इसे उस महागंगासे पथक करताहे 
चह 'अ्रकृत्रिम' ओर यह 'भागीरथ द्वारा लाई दुई दे भगीरथेन 
सानीता तन भागीरथी समता )।| चंपा नगरी भी इसके पास 
है । अतः 'ज़रा' इसी भागीरथो गंगाके किनारेके किसी स्लेन्छ 
राजाकी पुत्री थी और इससे यद्द स्पष्ठ ([सद्ध होता है कि पहले 
सेस्छलराडो के छेच्छी की कन्‍्याओसे ही नहीं किलु यहांके आयें- 
खण्डोद्भव स्लेच्छोी की कन्याओसे भी विवाह हाताथा | उपश्रेणिक 
का भील कन्यासे विवाह भी उसे पुष्ट करता दे । इसके सिवाय 
यह बात इतिहास प्रसिद्ध दे कि सम्राट चंद्रगुप्त मौयंने सीरिया 


म्लेच्छौले विवाह । श्ण्पृ 


के ग्लेच्छुराजा 'सिल्यूकस' की कन्यासे विवाह किया था। ये 
सप्नाट्‌ चंद्रगुप्त भद्रवाहु भ्रुतकेबली के शिष्य थे, इन्होंने जैंनमुनि 
दत्ता शी धारण की थी, जिसका उल्लेख कितने ही जैन शा्रों 
तथा शिलालेख में पाया जाता हैं। और जैंनिरयोक्ी क्षेत्रगणना 
के अनुलार सीरिया भी आयंजगडका ही एक प्रढेश है । पेसी 
हालत में यह बात और मी निद्ियाद तथा निःलन्देह हो जाती 
है कि पहले आयणजण्ड के स्लेच्छी के साथ भी आरयो अथवा 
उच्च कुलीनों का विवाह सम्बंध होता था। 
हमारे समालाजकरजी का जित्त ' जगा ' के विषय में बहुत 
ही डाँयाडोल मालूम द्वोता द्े-वे स्वयं इस्व बात का काई 
निश्चय नहीं कर सके कि ऊरा किस को पुत्री थी--कभी उन 
का यह खयाल होता है कि जरा का पिता स्लच्छु या भील न 
दाकर ज्लेच्छी अथवा भीलों पर शालन करने बाला काई आये 
राजा होगा और उस्तीने अपनो कन्या चसुदेवकों दी होगा; 
कभी वे सोचते है कि यद्द कन्या वसुदेवकोा दी ते हागी भील 
ने ही परन्तु वद् कहीं से उसे छीन लाया होगा--डसकी वह 
अपनी कन्या नहीं होगी-:ओर फिर कभी उनके चित्त में यह 
स््याल सी चक्कर लगाता है कि शायद जरा हो तो स्ेच्छु- 
: कन्या ही, परन्तु वहद्द क्षेत्र खब्छ की--स्नेव्छखंड के सख्त की-- 
कन्या होगी, उसका कुलाचार बुरा नहीं हागा श्रथवा उसके 
आचरण में कोई नीचता नहीं होगी ! खेद है कि ऐसे अति- 
श्वित ओर संदिग्ध चित्तवत्ति बाले व्यक्ति भी सुनिश्चित बातों 
की समालोचना करके उन पर आद्धप करने के लिये तय्यार 
हे जाते हैं और उन्हें मिथ्या तक कद डालनेकी घुष्टता कर 
बैठते हैं ! अ्रस्तु; लमालाचकजी, उक्त अवतरण के बाद,।अपने 
खयालों की इसी उधेड्बुन में लिखते हैं:-- 
“यदि थोड़ी देर के लिये यद्द मान लिया जाये कि 





>> 


श्न्द विधाह-सतेत्र-प्रकाश । 
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किसी मलेत्ष की ही कन्या होगी तो मलेत्त भी कितने 
ही प्रकारके शास्त्रोमें कह्दे हैं । जिनमें एक क्षेत्र मलेत्त 
भी हैं जो कि देश अपेक्तो मलेक्ष कहाते हैं। लेकिन, 
'कुलाचार बूरा ही होता हैं ऐसा नियम नहीं । जैले 
-पंचाब में रहने वाले हरएक ऋौम के पंजाबी कह्दाते हैं, 
-और बंगाल में रहने वालों को बंगाली तथां मद्रास 
'में रहने वालो को मदरासी कहते हैं. किन्तु उन सब 
का आंच रण पकसा नहीं होता | इन देशो में सब ही 
: ऊँचनोच ज्ञातियो के मनष्य रहते हैं फिर यह कहना 
'कि अ्रम्ुक मन॒प्य एक मद्रासी या पंजाबी लड़की के 
साथ शादी कर लाया, यदि उसी की जाति की ऊँच 
खानदानको लड़की हो ता क्या दज है| इसलिये बाब 
साहब जो लिखते है कि वह कन्या नीच थी यह बात 
सिद्ध नहीं हां सकती नीय हम जब ही मान सकते हैं 
जबकि कन्याके जीवनच रित्रमें कुछ नीचता दिखलाईहो ।” 
अपने इन वाक्यों द्वारा समालाचकजी ने यह सूचित 
किया है कि थे म्लेच्छ यंडो (म्लेच्छ च्चोत्रो) को पंजाब, बंगाल 
सथा मद्रास जेंसी स्थितिके देश सममते हैं, उनमें सबही ऊँच 
नीच जातियोंके आये अनाय॑ मनुष्योका निवास मानते है और 
यह जानते हैं कि वद्दाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका कुलाचार 
बरा नहीं है। इसी लिये संभव है कि वसदेवजी बहों से अपनी 
ही जातिकी ओर किसी ऊँचे वंशक्ी यह कन्या (जरा) विधाह 
कर ले आप दो | परन्तु समालोचकजोका यह कोरा भ्रम है 
और जैनशासख्रोंसे उनकी अनभिक्ताको प्रकट करता है ! चस॒देष 
'जरा' का किसी स्लेच्छ-खंडसे विवाह कर नहीं लाए, वह्कि 
श्रद्द चंपापुरीके निकट प्रदेशमें भागीरथी गंगाके श्रासपास गहने 
बाले किसो स्लेच्छु राजाकी कन्या थी, यह बाततो ऊपर अ्रीजिन- 


जलन 


म्लच्छोसे विवाह । १०७ 


सेनाचार्य के वाक्योसे सिद्ध को जाचको है| अ्रथ मैं इस प्रमको 
: भी दुरकर देना चाहता हूँ कि जेनियोके द्वारा माने हुए #स्ेच्छ 
खणडोमे श्रार्य जनताका भी निवास है !-- 
श्रीअमृतचन्द्राचार्य, तत्वार्थसार में, मनुष्योके आर्य और 
प्ेच्छ ऐसे दो सेदौका वर्णन करते हुए, लिखते हैं :-- 
आयेखण्डोद्धवा आयां म्लेच्छाः केचिच्छकादयः । 


म्लेच्छखण्डोज्धवा म्लेच्छा अन्तद्वी पजा अपि॥ २१२॥ 
अर्थात्‌-आय खण्डमें जो लाग उत्पन्न होते दै,वे 'आये' 
कहलाते हैं परन्तु उनमें जो कुछ शकाद्क (+ शक, यवन, शकर 
पुल्िन्दादिक) लोग दवोते हैं वे ग्लेच्छ कहे जाते हैं और जो लोग 
स्लेच्छुजण्डौम तथा अन्तर्द्दीपोंमे उत्पन्न होते हैं उन सबको 
'मलेच्छ' समभना चाहिये । 
इससे प्रकट हैं कि आर्य खणडमें जो मनुष्य उत्पस्न होते हैं 
वे तो आय ओर स्लेच्छ दोनों प्रकारके द्वोते हैं, परन्तु म्लेच्छ- 
संण्डोर्मे एकही प्रकारके मन॒ष्य होते हैं और वे म्लेच्छ ही होते 
हैं। भावार्थ, स्लेच्छीके मल भेद तीन हैं १ आये खणडोरूच, 
२म्लेच्छुखण्डोद्धव » , ३श्रन्तद्वीपज और आरयोका मूलभेद एक 
अर्यलण्डोर्ूधव ही है | जब यद बात हैं तब म्लच्छुखंगडोम 
शार्य राजाओंका हाना और उनकी कन्याओसे चक्रवर्ती आदिका 





#आधुनिक भूगोलवादियोंको इन म्लेच्छ जगड़ोका अभी 
तक कोई पता नहीं चला। अब तक जितनी पृथ्वीकी खोज 
हुई है चद्द सब, जैनियोकी सोत्र गणनाके अनुसार अथवा उनके 
मापकी दृष्टिसे, आय खरडके ही भीतर आ जाती है। 

+ यथा :-- शक्रयबनशवर पलिदादयः ग्लेच्छाः” 

» इन पहले दो मेदोका नाम 'कर्मभूमिज' भी है 


श्ण्य धियांह-क्षेत्र-प्रकाश । 


विवाह करना अथवा वलदेवका बहाँसे अपनी द्वी जातिकी 
कन्याका ले आना केसे बन सकता है? कद्ापि नहीं। और 
इस लिये यह समभकना चाहिय कि जिन लोगंने--चाहे वे 
कोई भी क्यों न हो--म्लच्छु खंडोकों फन्‍्याओसे विवाह किया 
है उन्होंन म्लेच्छौको म्लेच्छु कन्यायोसे विवाह किया है। म्ले- 
जुत्वकी दष्टिसे कमंभूमिके सभी स्‍्लेच्छु समान हैं और उनका 
प्रायः वही समान आचार है जिसका उतलेख भगवज्ञिनसेना 
चार्यने अपने उस पद्यम किया है जा ऊपर उद्धृत किये हुए 
उदाहरणांश में द्या हुआ दे । समालोच कजो का वह स्लेच्छाचार 
देखकर बहुतदी काम हुआ मालूम होता है। आपने जराके 
पिताको किसी तरह पर उस स्लेच्छाचारसे सरक्षित रखनेके 
लिये जो प्रपंच रचा है उसे देखकर बड़ा ही झश्चय तथां खेद 
होता है |! आप सबसे पहले लेखक पर इस बातका आक्तेप करते 
है कि उसने उक्त पद्यक आगे पांछेके दोचार ज्छोकोकी लिख कर 

है नही दिखलाया कि उसम॑ केस म्लच्छी का आचार दियाहुआ 
है | परन्तु स्त्र्य उन स्छाक्रीकोी उद्धत करके श्र सबका श्रथ 
देकर भी आप उक्त पयके प्रतिपाद्रोयपय शअ्रथवा अर्थ-सबंधमे 
किसी भी विशेषताका उल्लेख करनकेलिये समर्थ नहीं होसके- 
यह नहों बतला सके कि बह--हिलामे रति, मांसभक्षण में प्रोति 
शोर जबरदस्ती दूसरोक्ी घनसम्पत्तिका हरना, इत्यादि-- 
म्लेच्छी का प्रायः साधारण श्राच रण न होकर अमुक जातिके 
ग्लेच्छोका आचार है । और न यह ही दिखलासक कि लेखकके 
डद्घुत किये हुए उक्त कद्यकां अर्थ झिसी दूसरे पद्य पर अब- 
लमग्बित हें, जिसको वजहस उसदूसर पयका भी उद्धुत करना 
जरूरी था और उसे उद्धत न करनेसे उसके अरथं अमुक 
बाधा झ्रागई। वास्तवमे वह अपने बिघयका दक स्वतंत्र पथ है 
ओर उसमें “लच्छाच रो हिं' और 'इतिस्मृतम' ये शब्द साफ्‌ 


म्लेछोंसे घिचाह । १०६ 


बतला रहेहें कि उसमें 'दिसायां रति:' ( हिसामें रति ) आदि 
रूपसे जिस श्राचारका कथन है बह निश्चयसे म्लेच्छाचार है-- 
म्लेब्छोफा सब सामान्याचार है। 'इतिस्मृतम्‌” शब्दोंका अर्थ 
होता है पेसा कद्दा गया, प्रतिपादन किया गया अथवा स्मृति 

' शास्त्र द्वारा विधान किया गया । हाँ, अगले पद्यका अर्थ इस 
प्य पर अवलम्बित जरूर हैं, ओर वह अगला पद्म जिसे समा- 
लोचक जी ने भी उद्धृत किया है इस प्रकार है :-- 


सो&्स्त्यमीपां च यद्वेदशास:थमधमद्विजा:। 
ताइशं बहुमन्यन्ते जातिबादावलेपतः ॥ ४२-१८५ 


इस पद्यपें बतलाया गया दै कि ' धह ( पूछे पद्यमें कहां 
हुआ ) म्लेच्छाचार इन ( अद्धार ग्लेच्छी ) में भी पाया जाताहै, 
क्योकि ये अधमद्धिज अपनी जातिके घमंडमे श्राकर वेद शास्मों 
के अ्थंकों उस रूपमें बहुत मानते हैं जो उक्त ग्लन्छाचारका 
प्रतिपादक है ।' और इस तरद्द पर जो लोग वेदार्थ का सहारा 
लेकर यज्ञों तथ। देवताओं की बलिके नामसे बचारे मूक पशुओं 
की घोर हिंसा करते तथा मांस खाते दे उनके उस आचारको 
म्लेस्छाचारकी उपमा दी गई है ओर उन्हें कथंखित्‌ #शअ्रक्तर 
ग्लेच्छ ठहराया गया है | इससे अधिक इस कथनका अग्रन्धमें 
कोई दुसरा प्रयोजन नहीं है। इस पद्यके “ सा(स्त्यभीषांच '' 
शब्द साफ बतला रहें हैं कि इससे पहिले +लच्छीके लव साथो 
रण शआाचारका उल्लेख किया गया है ओर उसी 3लेछाचार से 
इन अधर्म दिजोके आचार की तुलना की गईहै--न कि इन्हीं 
का उक्त पद्यमें ग्राचार बतलाया गया है। इसी प्रकरण के एक 





#पेसे लोगौको, किसी भी रूपमें उनकी जातिको सचित 
किये बिना, केवल ग्लेच्छु नामसे उललेखित नहीं किया जाता। 


११० विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


दूसरे पद्यमें भी इन लोगो के आचारको उलेच्छाचारकी उपमा 
दी गई है, लिखा है कि “तुम नित्रंत हो ( अदिसादिब्रततो के 
पालनसे रहित द्वो ), निनेभस्कार हो, निद्‌य हो, पशुधाती हो 
और ( इसी तरह के और भी ) म्लेच्छाचार में परायण हो, 
तुम्दें घार्मिक द्विज नही कह सकते | यथाः-- 
नि्नेता निन॑मस्कारा निघ णाः पशुघातिनः । 
स्लेच्छाचारपरा यूय॑ न स्थाने धार्मिकद्विना; ॥ १६० ॥ 
इससे भी ' हिंसा में रति ' आदि म्लच्छी के साधारण 
आचारका पता चलता है| परन्तु इतने पर भी समालोखकजी 
लेखक की इस बात को स्वीकार करते हुए कि “' अ्रच्छे अ्रच्छे; 
प्रतिष्ठित, उद्यकलीन ओर उत्तमोत्तम पर्ूषो ने म्लेच छुराजाओ 
की कन्याओ से विवाह किया है ” लिखते हैं:- 

“ठीक है हम भी इस बातका मानते है कि चक्रवर्ती 
सलेच्छुखंडके राजाओं की कन्याओंसे विवाह कर लाते 
थेलेकिन वे क्षेत्रको अ्पत्ता से ग्लेच्छ राजा कहाते 
थे | यह बात नहीं है कि उनके आचरण भी 
नीच हो या वे माँसखोर व शराबस्थार हो श्रथवा 
आपके लिखे अनसार हिसामे रति मॉसभक्षण में प्रीति 
रखने वाले ओर जबरदस्ती दुसरौका धन हरण 
करने वाले हा । बाबू साहब आपको लिखो हुई 
यह बाते उन म्लेच्छ राजाओं में कभी नहीं थी। 
आपने ज्ञो म्लेच्छी के श्राचरण सबन्धी श्लोक दिया 
है बद केवल जनतामे भ्रम फेलाने के लिये ऊपर नीचे 
का संबन्ध छोड़कर दिया है ” | 
इसके घाद म्लेच्छीके इस आचार की कुछ सफाई पेश 

करके, आंप फिर लिखते हैं:-- 


म्लेच्छौसे विवाह । १ 


नल्फनहे >3७३ ९... ० ++ रू मकपीनिकह बल 3७5 ३ उबनेल आर: 


“ उन मलेक्षोम हिला माँसभतच्तषण आदि की प्रवृत्ति 
सवथा नही थी। ” 

“बहुतसे लाग जो स्लेच्छौ की नीच ओर कदाचर णी 

समकभ रहे हें उनकी यह समभ बिल्क न मिथ्पा है।”? 

इन मलेत्त राजाओं का नीच टिक मांसखोर 

आदि कद्दना सर्वंथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध है। ” 
प.ठक जन, देखा |! समालाचकजीने स्लेच्छुजण्डफे स्लेच्छी 
की क्रिस टाइपक म्लेच्छ समझता दे। केलोी विचित्र सप्टिका 
अन संधान किया हैं ! झापका तो शायद स्वप्नमे भी उसका 
कभी खयाल न आया हा। अच्छा हाता -यदि समालोचकजी 
त स्लेच्छोका एक स्वासगपुर्ण लक्षण भी दे देते । समभमें नहीं 
आता जब थे लाग इिसा नहीं करते, माँस नहीं खाते, शराब 
नहीं पीत, जबरदस्ती दुलरॉका श्रन नहीं हरते, अन्याय नहीं 
रते; ये सब बात उनमें कभा थीं नहीं, वे इनको प्रव॒ क्तिसे स्व था 
रहिल है और साथही नीच लथा कदाच रणी भो न हों है, तो 
फिर उन्हे 'स्लेच्छ' क्यों कष्दा गय$/ उनकी पवित्र भमिकों 
स्लेच्छुछरणड' की सजा क्यों दोगई? क्या उनसे किसी आचाये 
का काई अपराध् बनगयाथा या चेसही किलो आचार्यका सिर 
फिर गया था जा एस (दिसादि पापोसे शस्पृप्ट पज्य मनप्यौ को 
 'म्लेच्छु' लिख बव्या ? उनल आधिक आयकि और क्या कोई 
सींग होते हैं, जिससे मनुष्य जातिके आय ओर स्लेच्छ दो खास 
'विभाग किय गये हैँ ? महाराज ! आपकी यह सब कल्पना 
किसीभों समभझदारकों मान्य नहीं हा सकती। म्लेच्छ प्रायः 
मलिन और दृषित आचार वाले मनुष्यों का ही नाम हे, जिन 
लोगांमें कुल-परम्परासे ऐसे कदाचार रूढ होजातेह उन्हींकी 
सलेच्छु खंज्ञा पड़ जाती है। श्रीविद्यानंदाचार्य, कसंममिज 
स्लेच्छोका वर्णन ऋरते हुए, जिनमे आयंखंडाहूब और म्लेच्छु 


बच 
कक 


११२ विवाह-त्तेत्र प्रकाश | 


3 मे अमन मम बी को आय ली ली न या जज पी पक 


खरणडोक्लव दोनों प्रकारके स्लेच्छ शामिल्ल हैं, साफ लिखते हैं;-- 
कमभमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यचनादय; । 


स्यः परे च -तदाचार पालनाइइहुधा जना; ॥ 
-श्लाक वातिक । 
थत-कर्ममूमियोंमें उत्पन्न छुण जो स्लेच्छ है उनमें 
यवनादिक ता प्रलिद्धदी हैं बाकी यवनादविक्ले भिन्‍न जो दूसरे 
बहुतसे स्लेच्छु हैं थे सब यबनादिको ( यवन, शवबर, पलिदा 
दिकी ) के आचारका ही पालन करत है ओर इलासे ग्लच्छु 
कद्दलात हे । 
इससे लाफ जाहिर है कि स्ले चछुख एडो के स्लेच्छो का श्राच्वार 
यहाँ के शक्र, यवन शवारादि स्लेच्छाके आचारसे भन्‍न नहीं है 
ओझोर इसलिये यह कहना कि 'स्नन्छ खंडोके स्तच्छोंे हिसा 
तथा मांसभक्षणदिका सर्वया प्रवृत्ति नहीं आगमें बाग लगाना 
है | श्राविद्यावदा चार्य च्ेन्‍्छीके नोच गांत्रादिका उद्यमी बत- 
लाते हैं--लिखते हैं उच्च गाप्रादिकके उदयसे आये और मोच- 
गोप्रादिक उदयसे म्लेच्छ द्वोंते हैं। यथा:-- 
“झल्चेगोओोदयादेरायां नीचर्गोत्रादेअम्लेच्छा:। 
तय, क्या समालोचकजी इन विधानाोके कारण, अपने उक्त 
पाक्योंके अनसार, भ्रो विद्यानंदायाय की ,समभझ को “बिल- 
कुल मिथ्या” और उनके इस नीच आ्रादि क्थनका -“सबंथा 
मिथ्या और शास्त्र जिर्द्ध कहनेका साहस करनहे ? यदि नहों 
तो उन्हें अपने उक्त निरगंल और निःसार वाक्योंके लिये पश्चा 
पाप होना चादिये।ओरखंद है कि समालोचकऋजीन बिना सोचे 
समभे जहाँ जो जी में आया लिख मारा है | लेखकर्फ शास्त्रीय 
चर्णनॉक्ो इसी तरह 'सबेथा प्िथ्या और शास्त्र विरुद्ध ' बत- 
लाया गया है, ओर यह उनके सचंधामिथ्या ओर शास्मपिरुद्ध 





ग्लेच्छोसे विधांह | ११३ 


कथन-टाहइपका एक नमना है--उलकी खास बानगी है। जाखी 
इस बातको छिपानेके लिये कि ' जरा ' ऐसे मनुष्पयकी कन्या 
थी जो म्लेचड्ड होनेले हिंलक ओर मांस-भक्तक कहा जाखकता 
है आपने म्लेच्छाचारकी हो उल्नर देना चाहा है, यद कितना 
दु साहख है ! म्लेच्छीका आचार तो हिन्दू ग्रन्थोसे भी मांस 
भक्षणादिक रूप पाया जाता है, जेला कि *प्रायश्चत्तत्व ! में 
कहे हुए उनके बीथायन आचाय के निम्त वाक्‍यसे प्रकटहे : -- 

गोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते | 

सवांचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यमियीयते | 

अधथरत्‌--जा गो-मांस भत्तण करता है, बहुत कुछ विष्द्ध 
घोलता है झीर सब घर्माचारस रहित हैं उस म्लेछु कहते 
अप लमालाचक जी की उस सफईकोा भी लीजिये जो 

आपने उन ख्लेच्छाके आचार-बिषयर्म पेश की है, और वह 
आदिपुराणके निम्त दो स्लोक है, जिनमें ग्लेच्छुखगर्डोके उन 
सेच्छीका उहलेख किया गया है जिन्द्द भरत चक्रवर्तीके खेना- 
पतिने जीत कर उनसे अपने स्वामीके भोग-योग्य कन्यादि 
रव्नोका अहण कियाथा :-- 

८ इत्युपायेरुपायज्ञ/ साधयन्म्लेच्छभ भुजः। 

तेभ्यः कन्यादिरत्नानि पअभाभर्यान्यपाहरत्‌ ॥९४९१ 

धमकम-वहिभ ता इत्यमी म्लेच्छका मताः। 

अन्यथान्ये: समाचार रायावर्तेन ते समाः।।१४२ 


इन पद्योंमि से पहले पद्यमे तो म्लेच्छ राजाश्रोको जीतने 
और उनसे कन्यादि रत्नोंके प्रहण करनेका वही हालहें जो 
ऊपर बतलाया गया है और दूसरे पद्यमें लिखा है कि ' ये 
स्तेग धर्म ( अद्िसादि ) ओर कर्म ( निराभिष-मोजनादिरूप 


'श्श्छ विवाह-देत्र-प्रकाश | 
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सवाचार ) से वहिमत हें-श्रष्ट हें-इस लिये इन्हें म्लेन्छ कहते 
हैँ, अन्यथा, दूसरे आचरणयों (असल, मसि, कृषि, विद्या 
वांणिज्य, शिल्प ओर विवाहादि कर्मो ) की दृष्टिसे आर्यावर्ते 
को जनताके समान हैं. (अन्तरद्दोषज म्लेच्छीके समान नहीं) | 
बस, इल एक एलाक पर से ही समालाचकजी अपने उस 
सब कथन का लिद्ध समकते हैं जिसका विधान उन्होंने अपने 
उक्त धाक्यों में छियाहे ! परन्तु इस एइलोक में तो साफ तौर 
पर उन ब्लेच्छा को घर्म कम स वहिभनत ठहेराया है, ओर 
इससे अगले हा निमत पद्मयम उनके निवासस्थान स्लेच्छुखगड को 
* घम कमे की अमभूमि  प्रतिपादन किया है । अथाोत्‌ , यह बत- 
लाया दे कि वह भमि घममे कम के अथाग्य दै--वहां अदिखादि 
घर्मो का पालन आर सत्कर्मा का अनष्टान नही बनता :-- 


इति प्रसाध्य तां भूषिममर्मि धर्म णाम्‌ | 


ऑलेच्छरा नवलेः साद्ध सनानीव्यंवृतत्पनः || १४३॥ 
-+आदिपुराण, २१वाँ पब । 

फिर-क्षमालोचकजी किस आधर पर यह सिद्ध समभते 
हैं कि उन स्लेच्छी में दिसा तथा मांसमक्षणादिक की प्रवृत्ति 
सवधा नही हैं? दिसा तो अधम हो का नाम है और मांस 
भच्णादिक का असत्कम कहते हं. थ दानो हो जब वर्धाँ नद्दी 
झऔर वे लोग नीच तथा कदाचरणी भी नहीं तब ता वे जासे 
धर्मात्मा, सत्कर्मी ओर आयेखण्ड के मनृष्या से सी श्रेष्ठ ठहर, 
उन्हें धर्म कम से वहिम्‌ त कैसे कहा जा सकता है ? क्‍या घर्म 
कर्म के ओर काई सींग पूछ धते हे जो उनमें नहीं हैं और 
इसलिये वे धरं-कर्म से वहिभ[त करार दिये गये हैं ? जान 
पड़ता है यद सब समालोचकजी की विलच्षण समभ का परि- 
शाम दै,जो आप उन्हें म्लेच्छ भी मानते हैं, धर्म कर्म से वहि- 


चछोसे विवाह । ः श्श्ष 


भतभी बतलाते हैं ओर फिर यह भी कहते हैं किये हिसा 
सथा मांसभक्षण।द्किसे अलिप हैँ--डनमे ऐसे पापों तथा कदा- 
चअरणो की प्रव॒त्ति ही नहीं ! ! वाह ! क्या खब ! | समालोचक 
जीफी इस समभ पर एक फांर्सी कवि का यह वाक्य बिलकुल 
घरितार्थ होता है 
“४ बरीं अक्नोदानिश बबायद गरीस्त | 
श्र्थात-ऐसो बुद्धि और समभ पर रोना चाहिये । 
आप लिखते हैं :' यदि वे [ स्लेच्छ | नीच होते तो 'उनके 
अन्य सब ग्राचरण आयेखरण्डके समान होतेहेँ ऐसा आचार्य 

कभी नहीं लिखते।” परन्तु खेद है आपने यद समभने की 
ज़्रा भी काशिश नहीं की कि वे आचरण कौनसे हैं और उन 
की समानतासे क्या वह नीचता दूर होलकती है। इली देश 
में भी जिन्हें आप नीच समभते हैं उनके कुछ आचरणोको 
छाड कर शेष सब आचरण ऊंच से ऊँच कहलानेवाली जातियों 
के समान हैँ; तब क्या इस समानता परसे ही वे ऊंच होगये 
ओर आप उन्हें ऊँच मानने के लिये तय्यार है? यदि समानता 
का ऐसा निय्रम हा तब तो फिर कोई भो नीच नहीं रह सकता 
ओऔर श्री विद्यानन्दाचायन गलती फी जो म्लेच्छुके नीच 
गात्रादिका उदय बतला दिया ' परन्तु ऐसा नहीं है; वास्तवमें 
ऊँचता और नीचता जाल खाल गुण दोपा पर अवलम्बित 
द्ोती हे-दूसरें आचरणो की समानतासे उसपर प्रायः कोई 
असर नहीं पड़ता । 

लेखकने, यद्यपि, अपने लेखमे यह कहीं नही. लिखा था 
कि जर। 'नीच थी, जे ताकि समालाचकर्जाने अपने पाठकोंको: 
खसमाया है किन्तु उसके पिताकी बाबत लिए इतना ही लिखा 
था कि ' बद आय तथा उच्च जातिका मनष्य नदी था, फिर 
भो समालोच# जी ने, जराकी नीचताका निषध करते हुए 


श्श्द्... विवाह-चेतन्न-प्रकाश | 


जो यह लिखनेकां कष्ट उठाया है कि “ नीच हम [उसे] तबद्दी 
मान सकते हैं जबकि उस कन्याके जीवन चरितमें कुछ नीचता 
दिजलाई हो,” इसका क्या अर्थ है वह कुछ समभझमे नहीं 
जाता | क्या समालाचकजी इसके छ्वारा यह प्रतिपादन करना 
चाहते हैं कि ' किसी तरह पर अच्छे संस्कारों में रहने के कारण 
नीच जातिमे उत्पन्न हुई कनन्‍्याओ के जीवनचंरित में यदि 
नीचताकी कोई बात न दिखलाई पड़ती द्वो तो हम उन्हें ऊँच 
मानने, उनसे ऊँच जातियाकी कन्याओ' जेसा व्यहार 
करने ओर ऊँच जाति वाला के साथ उनके विवाह-सम्बंध को 
डचब्चित ठदरानेके लिये तय्यार है ? यवि ऐसा है तब तो आप 
का यह विचार कितनी ही.ठ पिया से अभिनंदनीय होसकता है, 
ओर यदि चैसा कुछ आपप्रतिपादन करना नही चाहते तो आप 
कायह लिखना बिलकुल निरथेक और अप्रासंगिक जान पड़ता है। 
हमारे समालोच कजीका एक बड़े फिक्रन और भी घेरा है 
और वह है भगत चक्रवर्तीका म्लेच्छुकन्याओंसे माना हुश्रा 
(धएंणा व) विधाह । आपकी समभरमे.स्लेन्छीको उच्चजारतिके 
न मानने पर यह नासुमकिन(अ्संभव) है कि भरतजी नी च जाति 
की कन्याओंसे विचाह करते, ओर इसी लिये आप लिखते हैं;--- 
“यह कमो संभद नहीं हा सकताकि जा भरत गहस्था- 
बस्थाम अपने परिणःस ऐसे निमंल रखते थे कि 
जिन्हें दीक्षा लेतदी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और 
जिनके लिये “भरत घरमें ही वैर:गो” आदि अनेक 
प्रकारकी स्तुतिप प्रसिद्ध है वे भरत नीच कन्याओं 
से विवाह करं। ऐसे महापुरुषोके लिये नीच 
कन्याझौके साथ विवाहकी बात कहना केवल उनका 
अपमान करना हे उन्हें कलेंक लगाना है।” 
इसके उत्तरमें हम सिफे इतनाही कहना चांहते हैं कि 


म्लेच्छौसे विवाह। ११७ 
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भरतजी किसी वक्त घरमें बेरागी जरूर थे परन्तु वे उल वक्त 
वेरागी नहीं थे जबकि दिग्विजय कर रहे थे, यद्धमें लोखो 
जीवॉक! विध्वंस कर रहे थे और हजारों स्त्रियों से विवाह कर 
रहे थे । यदि उस समय, यद सब कुछ करते हुए, भी वे बेरागी 
थे तो उनके उस सदृढ़ वेराग्यमे एक नीच जांतिकी कन्यासे 
विवाह कर लेने'पर कौनलः फरके पड़ जाता है ओर वह किघर 
से बिगड़ जाता हैं ? मद्दाराज |! ओप भरतजी की चिन्ताकों 
छोड़िय, वे आप जैसे अनुदार विचारके नहीं थे । उन्होंने 
राजाओंको ज्षात्र धर्मका उपदेश देते हुए रुपप्ट कहाँ हे :-- 


स्वरेशे5नत्तरम्लेच्छान प्रजाबाधाविधायिनः । 


द्धि चर च्े 
कुलशुद्धिप्रदानायं स्वसात्कुयोदुपक्रमें: | १७६ ॥ 
* --आदिपुराण, पवे ७४२ वाँ। 
अर्थात्‌-अपने देशमें जो अज्ञानी स्ेच्छ प्रजाको बाधा पहुँ- 
चातेहो-लूटमार करते हा -उनहें कुलशुद्धि-प्रदानादिकके द्वारा 
क्रमशः अपने बना लेने चाहिये । 
यहां कुल शुद्धिके द्वारा अपने बना लेने का स्पष्ट श्रथे 
स्लेच्छी के साथ विधाह सखंबंधस्थापित करन ओर उन्हें अपने 
धर्ममे दोक्तित करके अपनी जातिमें शामिल कर लेनेका है । 
साथही, यदभी जाहिर होता है कि स्लेच्छाोका कुल शद्ध' नहीं। 
ओर जब कुलही शुद्ध नहीं तब जातिशुद्धिक्री कर्पना तो बहुत 
दुरको बात है | 
भरतजीने, अपने ऐसेही विचारो के अनसार, यह जानते 
हुए भी कि स्नेच्छीोका कुन शुद्ध नहीं हे , उन की बहुनसी कन्याओं 
से विवाह किया । जिनकी संख्या, आदिपुराणमे, मुकुटबद्ध 
राजाओकी संख्या जितनी बतलाई है | साथही,मरतजीकी कुल- 
जातिसंपन्ना स्त्रियों को संख्या उससे श्रलग दी है। यथ :-- 


श्श्८ विवाह ज्षेत्र-प्रकाश । 
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कुलजात्यभिसम्पन्नो देव्यस्तावत्ममाः स्मताः | 
रूपलावण्यकान्तीनां या; शुद्धाकरभुमयः ।। २४ ॥ 
म्लच्छराजादिभिदेत्तास्तावन्त्वी नपवल्‍लभा: | 


अप्सरः संकथा क्षोणीं यकाभिरवतारिता।।। ३४ ॥ 
--5७ वाँ पर्व । 


इनमेंसे पहिले पद्यमें आय जातिकी स्त्रियो का उल्लेख है 
और उन्हें 'कुलजात्यमिखंपनना' लिखा है । और दूसर पद्ममें 
मलेच्छ जातिके राजादिकों की दी हुई स्म्ियों' का वरणन है । 
इससे जाहिर है कि भरत चक्रवर्तने म्लेच्छो को जिन कन्याश् 
से विवाह कियां वे कुल जातिसे संपन्न नहों थीं--अ्रर्थात्‌, 
जच्चकुल जातिकी नही थी । खाथही, 'स्लेच्छुराजादिभि 
पदमें आए हुए आदि! शब्दसे यह भी मालूम होता दै कि वें 
म्लेच्छु कन्याएँ केवल म्लेच्छ राजाओं ही की नही थी' बल्कि 
दूसरेम्लेच्छी क्री भी थी । ऐसी हालतमें समालोचजीकी उक्त 
समभ कहाँ तक ठाक दे ओर उनके उस लिखनेका क्या मल्य 
है, इसे पाठक स्वयं समभक सकते हैं | लेखक तो यहाँ पर सिर्फ 
इतना और दतला देना चाहता हैं कि पदले जमानेमें दुष्कुलासे 
भी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थी ओर उन्हें अपने संस्कार्रों 
ट्वारा उसी तरह पर ठोक कर लिया जाता था जिस तरद्द कि 
एक रत्न संस्कारके योगसे उनत्कषंकों प्राप्त दाता है अथवा 
सबर्ण घातु संस्कारका पाकर शुद्ध हो जाता हैं। इसीस यह 
प्रसिद्धि चली आती है-- “कन्यारत्न दुप्कुलादपि!। अर्थात 
दुष्कुलसे भी कन्यारल ले लेना चाहिये | उल समय पित॒कल 
और मातकुल्की शुद्धिको लिये हुए 'सज्ञाति' दो प्रक्वारको 
मानी जाती थी--एक शरीर जन्मसे और दुछरी संस्कार- 
जन्मसे । शरीरजन्मसे उत्पन्न हाने वाली सज्जातिका सद्भाव 
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आ्रयः आय खरडो में माना जाता था#--स्लेच्छु खण्डौम नहीं । 
स्लेचछलरडोमें तो संस्कार जन्मसे उत्पन्न होनेबाली सज्ञातिका 
भी सद्भाव नही बनता; फ्यो कि बहाँको सृमि धर्म क्तके 
अयोग्य है--उसका वाताघरणही विगड़ा हुआ है । हाँ, वहाँके 
जो लोग यहाँ आ्राजाते थे वे संस्कारके बलस सज्ञातिमे परिणत 
किये जा सकतेथे ओर तब उनकी म्लेच्छुसक्षा नही रहती थी | 
यहाँ फी जो वयक्तियाँ शगीरजन्मसे अशुद्ध होती थी उन्हें भी 
अपने घरममे दीज्षित करके. संस्कार जन्मके योग से सज्जानिर्म 
परिणत करलिया जाताथा और इस तरह पर नी चो का ऊँच बना 
लिया जाताथा। ऐसे लोग!का बह संस्कार जन्म 'अयंनिसंभव' 
कहलोता था+। म्मेच्छा के जास अथवा दुभिक्तादि किसी भी 
कारणसे यदि किसलीके सत्कुलमें कोई बट्टा लग जाता था-- 
दोष झाजाता था--तो राजा अथवा पंचों आदिकी सम्मति से 
उसकी कुलशुद्धि हा सकती थी और उसकुलके व्यक्ति तब उप- 
सयन (यज्ञापवीत) संस्कारके याग्य समर जात थे | इस कुछ- 
शुद्धिका (वधान भी आदिपुराण में पाया जाता है। यथा :-- 





#स्जान्मप्रतिलंभो५यमार्यावत्त बिशेषतः । 

सता देद्दादिसामग्र॒यां श्रेयः सूते हि देहिनाम्‌ ॥८७॥ 

शरीरजन्मना सेषा सज्ञातिरुपव खिंता। 

पतन्मुला यतः सब पुंसामिष्ठार्थ सिद्ध यः॥:०८॥ 

संस्कारजन्मना चान्या सज्ज।तिरनकोत्यत । 

यामासाप हिजन्मत्वं भव्यात्मा समुपाश्नते ॥ ८६॥ 
--आंदि्पिराणा, रेग्याँ पर्व । 

+ श्रय निसं भव द्व्यज्ञानग भंसमुद्धवं । 

सो5घिगन्य परं जन्म तदा सज्जातिभाग्भवेत्‌ ॥&८॥ 
--आदिपराण पर्व इप्यां। 
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कुतश्चित्का रणायस्य कुल॑ सम्पाप्तदूषणम्‌ । 
सो5पि राजादिसम्पत्या शोययेत्स्वं यदाकुल।॥१६५८॥ 
तदाउस्पोपनयाहे त्व॑ पुत्रपोत्रादिसंततों । 


न निषिद्ध हि दीक्षाह कुल चेदस्प पव जा। ॥१६६॥ 
--४०वबाँ सगे । 


शुद्धि का यह उपरेश भी भरत चक्रवर्तीका दिया हुआ आदि प राण 
में बतलाया गया हैं श्रार इससे दस्सों तथा हिन्दुस मुसलमान 
बने हुए मनप्यो की शुद्धिका खासा अधिकार पाया जाता है। 
ऐसी दालतमें समालाचकर्ज़ा मरत महाराजक्र अपमान ओर 
कलेक्रकी बातका क्या खयाल करते हूं, बे उनके उदार विद्यारो 
को नहीं पहुँच खकतन, उन्हें अपनी ही संभाल करनी चाहिये। 
जिसे वे अपमान और दषण (कलक)को बात समभतत॑ है वह 
भरतजीके लिये अभिमान और मुषणको बात्त थी | वे समथ थे 
योजक थे, उनमें याजनाशक्ति थी और श्रपनी उस शक्तिक 
शअ्रनसार बे प्रायः किसी भो मनष्यका अयोग्प नहीं समभते 
शथे--सभो भव्यपरुषोको योग्यतामं परिणत करने झथवा उनको 
योग्यतासे काम लेनेके लिये सदा तय्यार रहते थे। भौर यह 
उन्हीं जेसे उदारह्दय योजकेंके उपदेशादि का परिणाम है जो 
प्राचीन कालमें कितनी ही म्लेचछु जातियाके लाग इस भारतघर्ष 
में श्राण ओर यहाँके जेन, बौद्ध, अथवा हिन्दू धर्मामे दीक्षित 
होकर आय जनता में परिणत द्ोगये | और इतने मखलूत हुए 
(मिलगये) कि श्राज उनके वंशके पुवेंपुरुषोका पता चलाना भी 
मुशकिल हो रहा है | समातल्राचकजीको मारतके प्राचीन इति- 
हासका यदि कुछ भी पता होता सो वे एक स्लेच्छ कन्याफके 
विचाह पर इतना न चोकते ओह, न सत्य पर पर्दा डालनेकी 
जधम्य चेष्टा करते । अ्रस्तु । 
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इस सब कथनसे साफ जाहिर होता है कि--जिस जराका 
धसुदेवके स्वाथ विवाह हुआ, जिसके एत्र जरत्कुमारने राजपाट्ट 
छीडकर जेनम॒नि-दीक्षा तक घारणकी और जिसकी खंततिमम 
होने वाले ज्ितशत्र राजासे भगवान महावीरकी वआ ब्याही 
गई वह एक स्लेच्छ राजोकी कन्या थी, भील भा स्लेच्छाकी 
एक जांति हानेसे वह मील कन्या भी हो सकती है परन्त चह 
मलेच्छ खंडके किसी स्लेच्छु राजाकी क्म्या नहीं थी कि तु 
झआयंखगडोद्धय म्लेच्छ राजाकी कन्या थी जा चम्पापरीके पासक 
इलाके में रहता था । स्लेच्छुखंडाम आर्योका उद्धव नहीं | 
स्लेच्छाका सर्व ससान्यातच्ार वही हिंसा करना और मांख 
भतक्तणदिक है। स्तेल्छ खडके म्लेच्छुमी उस प्रा रसे खाली 
नहों है, थे खास तारपर चरम कमसे बहिभूत है और उनका क्षेत्र 
घर्म कमके अथारय माना गया है वहाँ सज्जातिका उत्पाद भी 
प्राय; नहीं बनता [उलेछोम नाच गोत्रादिकका उद्यभी बतलाया 
गया है और इससे यह नहीं कहा जा सकताककि थे उच्चजञातिके 
हात है । भरत चक्रवतोंने ( तदनुसार और भी चक्रवतिया ने ) 
ग्लेच्छु राजादिका की बहुतली कनन्‍्याओ से विवाह किया हैं 
वे होन कल-जातिको कन्याश्रा से विवाह कर लेना श्रनचित 
नहों समभते थ, उन्होंने स्लेपछीका कल शद्धि करन और जिनके 
कुलमें किसी वजहसे काई दोष लग गया हो उन्हें भी शद्ध कर 
लेनेका विधान किया है । उस वक्त न मालम कितने ग्लेच्छ 
शुद्ध होऋर आयजनताम परिणत हुए । इतिदारूसे कितनेहा 
स्लेच्छु राजादिकोंका आर्य जनतामे शामिल होनेका पता चलता 
है। पहले जमानेमें दुष्कुलोंसे भी उत्तम कन्याएँ ले लो जाती 
थीं, राजा श्लोणिकके पिताने भील कन्यासे विधाह किया और 
सप्नाट चंद्रगपने एक ज्ल्ेच्छूराजाकी कंन्यासे शादो की | ऐसी 
हालतमें समालोबकजीने उदाहरणके इस अंश पर जो कछ भी 
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आक्षेप किये हैं वे सब मिथ्या तथा व्यर्थ हैँ और उनकी पूरी 
नासमकी प्रकट करते हें । 

अब उदादरण के ततीय अश--प्रियंग सन्द रीसे विवाह'--- 
का लीलिये। 


३ 
“7७७५४ 2. जध्या 


व्यमिचारजातों ओर दस्सोंसे विवाह । 


लेखकने लिखा था कि “--प्रियंगु सुन्दरोके पिताका।नाम 
+परणीपुत्र' था। यह एणाीपुत्र 'ऋषिदत्ता' नामको एक अविया- 
हिता तापस-कन्यासे व्यभिचारद्वारा उत्पन्न हुआ था । प्रसब- 
खमय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह मरकर देवी 
हुई, जिलने एणी श्रथांत्‌ दरिणीका रूप धारण करके जगलमें 
अपने इस नवजात शिशुकोा स्तनन्‍्यपानादिसे पाला और पाल 
पोषकर अन्तका शीलायुध राजाके सपुदं कर दिया। इससे 
प्रियंग्सन्दरो का पिता एणापुत्र व्यभिचारजात' था, जिसको 
आज कलकी भाषामे 'दसखा या गाटा भी कहना चाहिये। 
बसुद्वजीने विवाहके समय यह खब द्वाल जान करभी इस 
विवाहको किसी प्रकारस दूषित, झन॒चित, अथवा अशारस्त्र- 
सम्मत नहीं समझा और इस लिये उन्होंने बडी खशीके साथ 
'प्रियंग्सन्दररोका भी पाणिप्रहदण किया । 

उदाहरणुके इस अंश पर जा कुछ भी आपत्ति की गई हे 
डलका सारांश सिफफ़ इतनाही हैं कि एणीपुत्र व्यभिच्चारजात 
नहीं था किन्तु गन्धव विवादहसे उत्पन्न हुआ था। परन्तु ऋषि- 
दत्ताका शीलायुघसे गंध विवचद् हुआ था. ऐसा उल्लेख जिन- 
खेनांचायने अपने हरिवंशपुराणमे कहाँ किया है, इस बातको 
सखमालोचकजी नहीं बतलां सके । आपने उक्त हरिवंशपुराणके 
आधार पर कई पृप्ठोम ऋषिदत्ताकी कुछ विस्तृत कथा देते हुए 
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भी, जिनसेनांचायेका एक भी वाक्य ऐसी उद्धुत नही किया 
जिससे गंधव॑ विवाहका पता चलता। सारी कथामेसे नीचे लिखे 
कुल दो वाक्य उद्धुत किये गय हैं जा दो प्योके दो चरणहे:- 
“ऋतुमत्यायप्॒राहं यदिस्यां गर्भधारिणी ।”' 
“पुष्ठस्तथा [तः | सतामाह या [मा] कुलामू: पियेशूण 

इनमंसे पहले चरणम फषिदत्ताके प्रश्नका एक अंश और 
दूसरेमें शीलायुधके उत्तरका एक श्रंश है। समालोचकजी 
कहते हैँ कि कौमक्रीडाके अनन्तर की बात चीतमे जब ऋषि- 
दत्ताने शीलायुधकोी 'आयंपुत्र! कहकर और और शीलायुधने 
ऋषिदत्ताका 'प्रिये' कहकर संबोधन किया तो इससे उनके गंधर्व 
विवाहका पता चलता हेँ--यह मालम होता है कि उन्होंने 
आपसमें पति-पत्नी होनेका ठहराव कर लिया थ। और तभी 
भोग किया था: क्योंक्ति “आर्यपत्र जो विशेषण हैं यह पतिके 
लिय ही होता है” ओर “जो प्रिय विशेषण हैँ यह पत्नोंके ही 
लिये द्वोता हैं /' इली प्रकार जिनदास ब्रह्मचारोके हरिवंश- 
पराणले सिफे एक वाक्ष्य (/इति पुप्ठः लतामचे मा भैषी श्टरु, 
चह्जमे' ) उद्थत करके उसमें आए हुए 'वललभे' विशेषणकी 
बाबत लिख है --ये भा पत्नोके लियेही हाता है| परन्तु ये 
विशेषण पति-पत्नीके लियेद्दी प्रयक्त होते ह-अ्रस्यके लिये नहीं- 
ऐसा कही भी कोई नियम नहीं' देखा जांता। शब्द-कोशोके 
देखनेसे मालम हांता है कि आर्य पत्र "आर्यस्य पत्र '--आयके 
पुत्रको, “सान्यस्थ पुत्र -मान्यके पुत्र को और “गुरुपुत्र”---गुरुके 
पत्रफो भी कहते है ( देखा 'शब्दकल्पद्रम' )। 'श्रार्य' शब्द 
पज्य, स्वामी, मित्र, श्रेष्ट, आदि कितने ही अ्र्थोंमे व्यवह्नत होता 
है ओर इस लिये ये पत्र' के ओर भी कितने ही अथे तथा 
च्य द्वोते हैं । वामन शिवराम ऐप्टने, अपने कोशमे, यहभी बत- 


१२७ विवाह-सतेत्र-प्रकाश | 


लाया है कि आर्य पत्र बड़े भाईके पत्र ओर 'राजों' के लिये 
भी एक गौरचान्वित विशेषणके तौरपर प्रयक्त होता है। यथा :--- 
आये पुत्र:--00740 ऐएशफ्र]कणा जी ० 803 0 ६6 
लंबित ॥000॥0७ | णा ० ७ [॥00 ९ ॥ 8 छुप््रेणकों ६९, 
ऐसी हालतमें एक मान्य और प्रतिछ्ठत जन तथा राजा 
समभक कर भी उक्त सम्बाधन पदका प्रयोग हो सकता है शोर 
उससे यह लाजिमी नहीं झाता कि उनका विवाह हांकर पति- 
पत्नी संबंध स्थापित होगयां था| इसी तरह पर “प्रिया ' और 
'बन्नभा' शब्दोंके लिये भी, जा दोनों एक ही अर्थकों बाचक हैं 
ऐसा नियम नहीं है कि वे अपनी विवाहिता सत्रीके लिये ही 
प्रयक्त हाते हो -वे साधारण स्त्री माजके लिये भी व्यवहत 
होते हैं, जा अपनका प्यारी हो। इसीसे उक्त पेप्ट साहबने 
(प्रिया ' का अथे # छताएआा ॥ 20707] ओर वल्लभाका ६ 
90०४८व व भी दिया हैं। कामीजन तो अ्रपनी कामु 
कियाँ अथवा प्रेमिकाओंका इन्हीं शब्दोसें क्या इनसे भी अधिक 
प्रम-व्यंजक शब्दोम सम्बाधन करतहे। ऐसी हालतमें ऋषि- 
दत्ताके प्रमपाशमे वध हुए उस कामांघ शीलायघने यदि उसे 
प्रिय” अथवा 'बवढलमें!' कहकर सम्बोधन किया तो इसमें कोन 
आश्ययंकी बात है? इन सम्बाधन पोल ही क्या दोनौका 
विवाह सिद्ध होता है? कभी नहीं | केवल भोग करने से भी 
गंधव विवाह सिद्ध नहीं हाजाता, जब तक कि उससे पहले 
दोनोंमे पति पत्नी बननेका दृढ़ सं कल्प और ठहराच न होगया 
हा।। अन्यथा, कितनी ही कन्याएंँ कुमारावस्थामें भोग कर 
लेती है ओर वे फिर दखर परुषोसे व्याहों जातीहेँ । इस लिये 
गंधव विवाहके लिये भागसे पहले उक्त संकल्प तथा ठहराव 
का हाना जरूरी ओर लाजिमी हैं। समालोचक जी कहते भी 
हैं कि उनदानोने ऐला निश्चय करके हो भोग किया था,परन्तु 


व्यभिचारजातों ओर दस्सौसे विवाह । श्र 
जिनसेनाचार्यके दरिवंशपुराणमे उल संकल्प, ठहराव अथवा 
निश्चयकां कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भागके पश्चात भी 
ऋषिदत्ता की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नही पाई जाती जिससे यह 
मालूम ह्वोता हो कि उसने आजन्मके लिये शीलायुधको अपना 
पति बनाया था। 
समालाचक जी एक बात और भी प्रकट करतेह और वह 
यह कि ऋषिदत्ता पंचाणुत्रतधारिणी थी और 'खभ्यक्तव सहित 
मरी थी “इसो लिये यह बिना किलीका पति बनाये कभी 
काम सेबवत नहीं कर सकती थी ।” परन्तु सकने और न सकने 
का सवाल तो बहुत टेढा है । हम सिफे इतनाही पूछना चाहते 
हैं कि यह कहाँका और कोनसे शाम्प्रका नियम है कि जो सम्य- 
क्तत्र सहित मरण करे उसका संपूर्ण जीवन पत्रित्र ही रहा हो- 
उसने कभी व्यभिचार न क्रिया हो ? किसी भी शोस्त्रमे ऐसा 
नियम नहीं पाया जाता | श्र न यही देखनेमें आता हे कि 
'जिलने पक बार अखुत्रत धारण कर लिये वह कभी उनसे 
भ्रष्ट न होसकता हा | अ्रणुब्रतीकी तो बात ही क्‍या अ्रच्छे अच्छे 
मद्दावती मो कामपिशाचके वशवर्ती होकर कभी कभी श्रष्ट 
होगये हैं। चारुदत्त भी तो अखुत्रतो थे और श्रावक्रके इन 
बर्तोंको लेनके बाद ही वेश्यासक्त हुए थे। फिर यह कंसे कहा 
जालकता है कि ऋषिदत्ताले व्यमिचार नही बन सकता था | 
श्रीजिनसनाचार्यने तो साफ लिखा है कि उन दोनोके प!रस्प- 
रिक प्रेमने चखिरकालकी मर्यादा को तोड़ दिया था। यथा :-- 


अशांतायुधसुतः श्रीमांश्रावस्तीपतिरेकदा । 





#जिनदास ब्रह्मचारोने, अपने हरिवंशपुराणमें, इन चारों 
पद्मोकी जगह नीचे लिखे तीन पद्य दिये है :-- 


शांतायुधात्मजो जातु श्रावस्तीनगरी पति: । 


श्श्द विवाह-सेत्र-प्रकाश । 


शीलायुध इतिख्यातः संयातस्तापसाश्रमम्‌ ॥३६ ॥| 
एकयब कृतातिथ्यस्तवा तापसकन्यया । 
रुच्याहारेमनोहारि-सवल्कलकुचश्रिया ॥ ३७ ॥ 
अतिविश्र॑भतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयो: । 
विभेद निजमयांदां चिरं समनुपालिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गते रहसि निःशंक निःशंकस्तामसों यवा | 
अरीरमद् थाकाम कामपाशवशो वशां ॥ २६ ॥ 
“हिरिवंशपराण । 
अर्थात --एकऋ दिन शातायनभधका पत्र शील्नायध ज्ञाधा 
बवरुती नगरीका राजा था, तापसामश्रम गया । वहाँ वह तापल 
कन्या ऋषिदत्ता अकेली थी ओर उसने ही सुन्दर भोजनसे 
राजांका अतिशि-सन्‍्कार किया | ये दोनों अति रूपयान थे, 
इनके परस्पर केलिकलद्द उपस्थित द्वोने--अश्यवा स्नेह के बढ़ने 
से--दोनोके प्रेमने चिरकालसे पालन की हुई मर्यादाका तोड़ 
डाला । और वह क्रामपाशकरे वश हुआ युत्रा शीलायुध उस 
कामपाशवशवर्तिती ऋषिदत्ताका एकास्त में लेजाकर उससे 
निःशंक हुआ यथेए काम क्रीडा करन लगा। 
प० दोलतरामजी भी अपनी टोकामे लिखते हँ--“ऋषि 
दक्ता तापसकी कन्या अकेली हुतो तान॑ शोलायधको मनोहर 





शीलायुधाभिधोयासीत्त तापसलजनाश्रमं ॥ ३६ ॥ 
तयेकयरेव विहितातिथ्यस्तापसकन्यया | 
चन्याहारे: परां प्रीति स तया सद्द संगतः ॥३७॥ 
ततो रहलि निःशंकरुतामसोतापसात्मजां । 

ब॒भुज कामनाराचबशाल्पीकृतविश्रद्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ध्यभिचारजातों और दरुसों से घिचांह । १२७ 


आहार कराया, ए दोऊद्दी अतुल रूप सो इनके प्रेम बढ़ा खा 
सिरिकालको मयांदा हुती सा भेंदी गई । पकरांत पिपे दोऊ 
नि.शं रू भये यर्थेप्ट रमते भये।” और पं० गजाशरलालजी 
से पद्यक्े अतवादमें लिखते हँ--'वे दोनों गढ़ प्रेम वधनमें 
बंध गये उनके उस प्रेय बबतने यहाँ तक दानो पर प्रभाव 
जमा दिया कि नतो ऋषिदत्ताको अपनी तपस्विमय दाका ध्यान 
रहा और न राजा शील/यघको ही अपनी वंशमया[दा साचनका 
अवस्तर मिला ।' और इसके बाद आपन यह भी जाहिर किया 
है कि "'ऋषिदत्ताको अपने अविचारित कॉम पर बड़ा पश्छा- 
स्ाप हुश्ला धारे भयके उसका शरीर थर थर काँपने लगा। 
श्रीजिनसेलाचायके वाक्यों और उक्त टीका बचना से यह 
रुपष्ट ध्वान निकलती है हि ऋषिदत्ता और शोीलायधने विवाह 
न करके व्यभिचार कियाशा | हरिबंशप्राणके उक्त चारो पद्यों 
में शोलायुधके आश्रप्रमें जने और भोग करने तकका पूरा 
घर्णन हैं परन्तु उसमें कहीं भी पति-पत्नाक संबंध-विषयक 
किसी ठहरप्व,. संकल्प, प्रतिक्षा या विवाहका कोई उल्लेख नहीं 
है। फिर यह केसे ऋहा जासकता है कि इन दूं।नो का गंध 
विवाह हुआशा ? समालाचकजी, कशथ्ाक्ना पू्णांश ( ! ) देते 
हुए लिखत है :--- 
“ ज्यंकि राजपत्र भी तरुण तथा रूपवॉन था ओर 
कन्या भी रून्द्रो व लावश्यवती थी इनको आपस 
में पक्र दूसरे पर विश्वास हो गया। ( पति पल्ली 
बनने की वार्ता हो गई ) जा कि गन्धव जिवाह से 
भली भाँति घटित हाता है। ओर इन्होंने पररुपर 
में काम क्रीडा की | 
मालम होता हे यद आपने उक्त ३८व और ३६ थे पय्यो का 
पूर्णांश नही किन्तु सारांश दिया हे और इस में चिरपालित 


श्ष्८ बिधवाह-तचेत्र-प्रकाश । 
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मर्यादा को तोड़ने की बात आप कतई छिपा गये! श्रथवा 
यो ऋद्दिये कि, कथाका उपयुक्त लारांशदेने पर भी, कथाक अश 
को छिपानेका जो इलज्ञाम अपन लेखक पर लगाया था उसके 
स्वयं मुलज्ञिम ओर मसुजरिम (श्रपराधी) चन गये | साथ ही, 
यह भी मालूम होता है कि ३८ ये पदच्च में आए हुए “ अ्रति- 
विश्षभतः ' , पद्‌ का अर्थ आपने “विश्वास हागया' सममभा, 
उसे ही पति-पत्नी बनने को वार्ता हाना मान लिया ! और 
फिर उसीको गंध विवाह में घटित कर लिया !! घाह ! क्या 
ही अच्छा आसान नुसखा आपन निकाला ! कुछ भी करता 
घरना न पड़ और मुफ्त में पाठकों को गंघव विचाह का पाठ 
पढ़ा दिया जाय !! महाराज ! इस प्रकार की कपट-कला से 
कोई नतो जा नही है | मूल ग्रन्थ में ' अतिविश्रंभतः ” यह स्पष्ट 
पद है, इस में पति-पत्नी बनने की काई वार्ता छिपी हुई नही 
हे ओर न गंघरव विवाह द्वी अपना भंह ढाँपे हुए बैठा है। 
“ विश्वंस ' शब्द का अर्थ, यद्यपि, विश्वास भी होता है परन्तु 
* केलिकलद्द ' (।,0:० (७:०7८)) और ' प्रणयय * ( स्नेह ) भी 
उसके अर्थ हैं. ( #विश्र॑ंभः केलिकलहे, विश्चासे प्रणय वध ) 
ओर ये ही अर्थ यहां पर प्रकरण संगत जान पड़ते है। ' अति 
विश्वास से प्रम न मयांदा तोड़ दी ' यद्द अर्थ कुछ ठीक नही' 
बैठता । हाँ, स्नेहके अतिरकले अथवा केलिकलहके बढ़नेसे-- 
प्रेमप्रस्तावके लिये अ्श्विक छु इछाड़ हँसी मजाक और हाथा पाई 
के होने से--प्रेम ने उनकी चिरपालित मर्यादा ताड़ दी ', यह 
अथों संगत मालूम होता दे । परन्तु कुछ भी सद्दी, आप अपने 
“विश्वास अर्थ पर ही विश्वास रक्‍खे फिर भी तो उसमें से 





# यह श्रीं हेमचन्द्र और श्रीधरसेनाचायों का वाक्य है। 
मेद्नों कोशमे भी केशिकलद' और 'पुणय' दोनों श्रर्थ दिये हैं । 


ब्यभिचरजरतो और दस्सोंसे विवाह। १२७ 
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पति-पत्नी होने की कोई बात चोत सनाई नहीं पड़ती ओर 
न गंध विवाह ही के मुख का कही से दशेन द्वोता दे । यदि 
दोनों का मंधव विवाह हुआ दाता.तो कोई वजह नहीं थी कि 
क्यों ऋषिदत्ता प्रखय से पहले ही शीलायुध के घर पर न 
पडुंच गई हाती--खासलकर ऐसी हालत में जब कि उसने 
शोलायुध-द्वारा भागे जान का द्वाल अपने माता पिता से भी 
उस््री दिन कह दिया था । साथ ही, समालोचकजो के शब्दों में 
( मूल ग्रन्थ के शब्दों में नहीं ) यह भो कह दिया था कि 
“ मैं एकान्त में राजा शोलायुत्र की पत्नी हो चुक्नो हूं। ” ऐसी 
दशा में तो जितना भी शीघ्र बनता वे प्रकट रूप से उसका 
बाकायदा नियमानुसार) विधाह शीलायुधके साथ कर देते और 
उसे उसके घर पर भेज देते | ऋषिदत्ता को तब क्या जरूरत 
थी कि वह डरती और घबराती हुई यह प्रश्न करती कि ऋतु- 
मती दोनेसे यदि मेरे गर्स रहगयए हो तो में उसका कया करूँगी। 
एक विवाहिता स्त्री गर्भ रह जाने पर कया किया करती है? 
जब घह खद्‌ बालिग (प्राप्रवयस्क) थी, श्रपनी खशी से उसने 
विवाह किया था और एक ऐसे समर परुष के साथ विवाह 
किया या जोफि राजा था तो फिर उसके लिये डरने, धबराने 
ओर थरथर कांपने को क्या जहरत थी ? प्रियंगसुन्द्री का 
भी तो चसुदेवफे साथ पहले गंध विवाह ही हुआ था | वह 
तो तभी से उनके साथ रहने लगी थी । और बादक़ो उसका 
-याजाबता विवाद भों हागया था। हा सकता है कि ऋषिद्त्ता 
अपने तापसी जीवन में ही रहना चाहती हो और इसीलिये 
केचल पुत्र के धास्ते उसने पूछ लिया हो कि उसके होने पर 
क्या किया जाय । ऐसी हलतमें उसका वह करप्त गंघरव-विचाह 
नहीं. कहला खकता | शीलायध ने उसके प्रश्नका जो उत्तर 
दिया उससे भी यह बात नहों पाई जातो कि उनका पररूपर 





१३० वियाह-तषेत्र-प्रकाश । 


विधाह हो गया था| वह कहद्दता है 'प्रिये ! डर मत, मैं श्रावस्ती 
नगरी का इच्ध्राकुवंशी राजा हूं और शीलायध मेंगा नाम हे 
जब तेर पत्र हो तब त पनत्रःसहित मेर पास आदयो- - श्रथवा 
मुझ से मिलियो | ' वाह ! क्‍या अन्छा उत्तर है! क्‍या अपनी 
पत्नी को ऐसा ही उत्तर दिया जाता है ? यदि विवाद्द हो चुका 
था तो क्‍यों नहीं उसने दृढ़ता के साथ कहा कि में तुके अभी 
अपने घर पर बुलाये लिये लता हूं ? क्यों तापसाश्रम में दी 
अपने पत्र का जन्म होने दिया ? और क्यों उसने फिर अन्त 
तक उसकी कोई खबर नही ली ? वह तो उसे यहाँ तक भूल 
गया कि जब वह मरकर देवी हुई और उसी तापसा वेष में 
पत्रका लेकर शीलायध के पास गई तो उसने उसे पहिचाना 
तक भी नही । क्‍या इन्ही लक्षणों से यह जाना जाता है कि 
दोनों का विवाह दो गया था ! और भोग से पहले पति पत्नी 
चनने की सब बातचीत ते हो गइ थी ? कभी नही | उत्तर से 
ता यह मालुम हाता है कि भोग से पहले शीलायधने अपना 
इतना भी परिचय उसे नहीं दिया कि वह कोन से वंशका 
ओर कहाँका राजा द्र,-हस परिचयके देनेकी भी उसे बादको 
ही जरूरत पड़ी--उसने तो अपने वीय॑े से उत्पन्न हानेवाले पत्र 
पे रक्ता आदिके प्रबन्धके लिये ही यह कद्द दिया मालम होता 
है कि तुम डसे लेकर मेरे पास आजाइयो | फिर यह केसे 
कहा जासकता है कि दानों का परिचथ और विधाह की बात 
चीत होकर भोग हुआ था ? यदि दोनों का गंधव॑ विवाह हुआ 
होता तो भ्रीज्िनसेनाचार्य उसका उसी तरह से स्पष्ट उल्लेख 
करते जिस तरह से कि उन्होंने इसी प्रकरण मे प्रियंगसन्दरी 
के गंधवें विवाह का उल्लेख किया हे#। अस्तु: उक्त प्रश्नोत्तर 


धयथा:--प्रियंगुसुन्दरी लोरि रहसि प्रत्यपद्यत | . 
स्रा गंधवे विचाहादि सहसन्मुखपंकजा ॥६८॥ 


व्यभिचांरजातों और दससांसे विचाहद। १३१ 
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के प्छोक निम्न प्रकार हैं ओर वे ऊपर उद्घत किये हुए पद्यो 
के ठीक बाद पाये जाते हैं:-- 
विजिज्ञपत्ततस्तं सा साथ्वी साथ्वसपरिता । 
ऋतुपत्यायपत्राह यदि स्यां गर्भधारिणी ॥ ४० ॥ 
तदा वद विधेयं में क्रिमिहाकुलचेतसः 
पृष्ठस्तत: सतामाह माकुलाभः प्रिये श्रण ॥ ४१ ॥ 
इत्ताकुकलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः | 
शीलायुपस्त्ववावश्य॑ दृष्टव्योहं सपुत्रया || ४२॥ 


यशःकीति भट्टारकके बनाये हुए अ्रपश्रंशभाषात्मक प्राकृत 
हरिवंशपराणमे यही प्रश्नोसर इस प्रकारसे दिया हुआ है :-- 
रिउसंपणणी का करेसमि | 
हउसो गब्भु का सुयउ देसमि। 
सीलाउहूू णिउ हउ' साविच्दछिहिं। 
सो णंदणु महु आशणिवि दिज्जहिं । 
अर्थात्‌-( ऋषिदत्ताने पूछा ) में ऋतुसम्पन्ना हूं, यदि 
मेरे गर्भ रह गयातो में क्या करूँगी ओर उस पत्रको किले दूँगी? 


(उत्तर में शीलायुघने कहा) में श्रावस्‍ती ( नगरी ) में शीलायुच 
(नामका) राजा हूँ सा वह पुत्र तुम मु लाकर दे देना । 


इसके बाद लिखा है कि 'राजा अपने नगर चला गया और 
ऋषिद्त्ताने बह सब वृत्तांत अपने माता पितासे कहद्‌या' । यथा 
यउ कहेवि सो गउ णिय णयरहो । 
थिउ चित्तंतु कहिउ तिणि पियरहो ॥ 
इस प्रश्नात्तरसे, यद्यपि, यह बात और भौ साफ जाहिर 


१३२ विवाहज-त्षेत्र- प्रकाश । 


होती है कि ऋषिदत्ता और शीलायुधका झापसमें विवाह नही 
हुआ था किन्तु भोग हुआ था और उस भोगसे उत्पन्न होने 
वाले पुत्रका दी इस प्रश्नोत्तर द्वारा निपटारा किया गया है 
कि उसका क्या बनेगा। अन्याथा,--विवाहकी हालतमें-- ऐसे 
विलक्षण प्रश्नोत्तर का अचतार ही नही बन सकता। परन्तु 
इस प्रश्नोत्तरसे ठीक पहले शीलायुथके तापसाश्रम्न में जाने 
आदिका जो वर्णन दिया है उसमे विधाहिय' पद खठकता है 
श्र वह वर्णन इस प्रकांर दै :-- 

सीलाउहणरवइ तहिं पत्तउ । 

बनकीलइ सो ताए विदिहिउ । 

अतिहिं धरि विहूय तहो अशुराइय । 


तेंति हि सक्खि करवि विवाहिय । 

समालोचकजीने इस पद्यके अर्थम लिखा है कि--“किसी 
समय शीलायध राजा वहाँ वन क्रीड।के लिये आया वह [डे] 
ऋषिदत्ताने देखा उतर दोनोमें परस्पर अनुराग हो गया और 
उन्होंने तेसिको साक्षीकर विवाह कर लिया ।” स्राथही, यह 
प्रकट किया है कि 'तेसि! काअर्थ हमें मिला नही , वह निःसंदेंह 
कोई अचेतन पद्‌।र्थ जान पड़ता हैं जिसको साज्ञी करके विवाद 
किया गया है। 

यहाँ, में अपने पाठक्ोंको यह बतला देना चाहता हूं कि 
उक्त प्रश्नोत्तर वाला पद्य इस बातको प्रकट कर रहा अथषा 
माँग रहा है कि उससे पहले पद्यमें भोगका उल्लेख हं।ना चाहिये, 
तब ही गर्भकी शंक्रा ओर तछ्धिषयक प्रश्त वन सकता है | परंतु 
इस पद्यमें भोगक़ा कोई उढ्लेख न द्वाकर केवल विवादइका 
उल्लेख है ओर घिवाह मात्रसे यह लाजिमी नहीं शआाता कि 
भोग भी उसी वक्त हुआ हो । मात्र विवाहके अ्रनन्तर द्वी उक्त 


व्यभिचारजातों और दस्सौसे विवाह । १३३ 


प्रश्नोत्तरका होना बेढंगा मालम होता है ऐसी हालतमें यहाँ 
विवाहिय' पदका जो प्रयोग पाया जाता है वह संदिग्ध जान 
पड़ता है | बहुत संभव द्ै कि यह पद अशुद्ध हो और भोग 
किया, काम क्रीडाकी अथवा गरमण किया, ऐसेही किसी अर्थके 
वाचक शब्दकी जगह लिखा गया हो । 'तसिहि सक्खि' पाठ 
भी अशुद्ध मालूम होता दै--उसके अथका कहींसे भी कोई 
समथथन नहीं होता । ऋषिद्त्ताकी कथाको लिय हुए सबसे 
प्राचीन प्रन्थ, जो अभी तक उपलब्ध हुआ हैँ चह, जिनसे ना- 
चायका हरिवंशपुराण ही हैे---काष्टासं घी यशः फीति भद्दारक का 
प्राकृत हरिवंशपुराण उससे ६६० वर्ष बादका बना हुआ है-- 
परन्तु उसमे तेलखि ( ? ) की साक्षीसे तो क्या वेसे भी विधादद 
करनेका कोई उल्लेख नहीं है, जेसाकि ऊपर जाहिर किया जा 
चका है। इसके सिवाय, भट्टांरकजीने स्वयं यह सचित किया 
है कि मेरे इस ग्रंथके शब्द अ्र्थका सम्बंध जिनसेनाचायके 

शाखसत्र ( दरिवंशपुराण ) से है । यथा :-- 

सद्द अत्थ संबंत्र फुरंतड । 
जिणसंणहो सुत्तहो यहु पयडिउ | 

झौर जिनसेन|चारयन साफ तोर पर विवाहका कोई उल्लेख 
न करके उक्त अवसर पर भोगका उल्नेख किया है और 
“अरीरमत्‌” पद्‌ दिया है। जिनसेनाचार्यके अनसार अपने 
हरिवंश पराणुकी रचना करत हुए, ब्रह्मचारी जिनदासखने भी 
वहाँ 'बभजे” पदका प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है 
भोग किया' अथवा भोगा और इसलिये वह जिनसेनके “अरी 
रमत' पदके अर्थकाही द्योतक है | परन्तु यहाँ “करेवि विधा- 
हिय” शब्दोंसे वह अर्थ नहीं निकलता, जिससे पाठके अशुद्ध 
होनेका खयाल और भी ज्यादद दृढ होता है। यदि पास्तवमें 


१३७ विवाह्द्चेत्र-प्रकाश | 


पाठ अशद्ध नहीं है, बटिक भट्टारकजीने इसे इसी रूपमे लिखा 
हैं और वह प्रन्थकी प्राचीन प्रतियाम भी ऐसेद्दी पाया जाता 
है तो मुझे इस फहनेमे कोई संकोच नहों होता कि भट्दारकजी 
ने जिनसेनाचार्यके शब्दोंका अर्थ समझने में गलती की और 
वे अपने ग्रन्धमें शब्द श्र्थके सम्बंथकों ठीक तोरसे व्यवस्थित 
नहीं कर सके--यद्द भी नहीं समक सके कि विवाहके अनंतर 
उक्त प्रश्नोत्तर कितना बेढंगा और अप्राकृतिक जान पड़ता है। 
झापका भ्न्थ है भी वहुत कुछ साधारण | इसके सिवाय, जब 
हमारे सामने मलग्रंथ मौजद है तब उसके आधार पर लिखे 
हुए साराशों, आशयो, अनवादों अथवा संच्षिप्त अंधोपर ध्यान 
देनेझ्नी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, थे उसी दृद तक प्रमाण 
माने जा सकते हैँ जद्ाँ तवक॒कि व मल गथो के विरुद्ध नही है। 
उनके कथनो का मलग थी पर कोई महत्व नही' दिया जासकता। 
जिनसेनाचायने साफ सचित किया है कि उन दानंके प्रेमने 
चिरपालित मयांदाका भी तोड़ दिया था, वे एकान्तरमें जाकर 
रमने लगे, भोगके अनन्तर ऋषिदत्ताको बड़ा भय मालूम हुआ, 
वह घबराई और उसे अपने गर्भकी फिकर पड़ी | शीलांयुधके 
वंशादिकका परिचय भो उसे बादकों ही मालूम पड़ । ऐसी 
द्वालतमें विवाद होनेकातो खयालभी नहीं आ सकता । अस्तु। 

इस सब कथन और चविवेचनसे साफ ज़ाहिर है कि ऋषि- 
दता और शोलायुधका कोई विवाद्द नहीं हुश्राथा, उन्होंने वेसे 
ही काम पिशाचक वशवर्ती होकर भोग कियां और इस लिये 
बह भोग व्यभिचार था। उससे उत्पन्न हुआ एणोीप॒त्र, एक 
इष्टिसे शोलायधक। पत्र होतेडुए भी, ऋषिदताके साथ शोीला- 
यघका विवाह न दाने से, व्यभिचारजात था। उसको दशा 
उस्र जारज पत्र जेसी थी जों किसी जारसे उत्पन्नहोंकर 
कालान्तरमें उसीका मिलजाय। अविवाद्दिता कन्यासे जो पुत्र 


व्यभिचारजातों और दस्सोंसे विवाह। श्शे५ 
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पैदा होता है उसे “कानीन” कहते हैं (कानीनः कन्यकाजात 
कन्यायां अनढायां जातो वा ), ' अनुढ। पत्र ' भी डलका नामहैे 
ओर घह व्यभिचारजातोंमें परिगणित हैं । ' एणीपत्र ' भी 
ऐसा सी ' कानोन,! पुत्र था और इस लिये उश्वको प॒त्री श्रियं- 
गलन्दरी' एक व्यभिच![रजातको,अनढापत्रकी श्रथवा कानीनकी 
पत्री थी, जिसे आजकल की भाषामे दस्सा या गाटा भा कद 
सकते हैं । मालम नहीं समालाचक जी का एक व्यभिचारजात 
या दस्सकी पत्रीसे विवाहकी बात पर क्यों इतना क्षोभम आया 
जिसके लिय बहुत कुछ यद्वातढ्वा लिख कर समालाचनाके 
बहुतले पेज रंगे गये हं-जबकि साक्षात्‌ व्यभिचारजात वेश्या- 
पत्रियों तकसे विवाह उदाहरण जेनशास्त्रोम॑ पाये जाते हैँ 
और जिनके कुछ नमूने ऊपर दिये जाचके है | कया जो लोग 
स्तेच्छुकन्याशों तकसे विवाद्द करलेत थे उनके लिये एक दस्से 
या व्यभित्रारजातकी आये कन्या भो कुछ गई बीती होसकतो 
है? कदापि नहीं । आज फल यदि कोई वेश्याप॒त्रोंसे विवाह 
करले तो वह उसी दम जातिसे खारिज किया जाकर द्स्सा 
या गाटा बना विया जाय | साथमें उसके साथी और सहायक 
भी यदि व॒स्से बना दिये जायेंता कुछ आश्चये नहीं। अतः 
झाजकलको दष्टिम जिन लागोने पहले वश्याओसे विचाह किये 
थे सब दस्से# होने चाहिये | ऋषिदत्ताके पिता अमो बदरशनने 





अवस्सा केचल व्यभिचारजात का ही नाम नहीं हैँ बल्कि 
झोर भी कितने ही कारणोसे 'दस्सा' संशाका प्रयोग किया 
जाता हैं, ओर न सब व्यभिचारजात ही दस्सा कहलाते हैं 
क्योंकि कड संतान जो भर्तारके जीतेजी और पास मोजद द्वोते 
हुए जारस पेदा होती हूँ वद्द व्यभिचारजात हांत हुए भी 
बसखा नद्दों फदलासी | 


१३६ विवाह-तेत्र-प्रकाश | 
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भी अपने पत्र चारुचंद्रका विवाह 'कामपताका! नामकी बेश्या- 
पत्रोसे किया था, जिसके कथन को भी समरालोचक जी कथा 
का पराश देते हुए छिपागये ! ओर इसलिये ऋषिदत्ता द्स्से 
की पत्रो और दस्सेकी बहन मो छुईं। तब उसकी उक्त प्रकार 
से उत्पन्त हुई संतानको श्राज कलकी भाधामे दस्सेके सिघाय 
ओर क्या कद्दा जासकता है? परन्तु पहले जमानेपें 'दस्ले 
घीसे' का कोई भेद नहीं था ओर न जैनशास्त्रोमं इस भेदको 
कहीं काई उल्लेख मिलता है | यह सब कल्पना बहुत पोछेकी 
है जबकि जनताके विचार बहुत कुछ खंकीणे, स्वाथंमूलक 
ओर ईपर-द्वेष-परायण हागये थ | प्राचीन समयमें तो दा दो 
वेश्यापुत्रियौसे भी विवाह करने वाले ' नागकुमार' जैसे पुरुष 
समाजमें अच्छी दछ्टिसे देखे जाते थे, नित्य भगवानका पूजन 
करते थे और जिनदीक्ताका धारण करके केवलब्नान भी उत्पन्न 
कर सकते थे परन्तु आज इससे भी बहुत कमती हीन बियाद 
करलेने वालौंको जातिश्ले खारिज करके उनके भ्र्म-साधनके 
मार्गों को भी बन्द किया जाता है ! यह क्रितना भारी परिवर्तन 
है! समयका कितना अधिक उलटफर है !! और इससे समाज 
के भविष्यका चिन्तवन कर पक सहृदय व्यक्तिको कितना 
महान दुःख सथा कष्ठ होता हैं !! 
यहाँ पर में समालोचक जीको इतना ओर भी बतला देना 
# चाहता हूँ कि दस्सो और बोसोमें परस्पर विवाहकी प्रथा 
सर्व था बन्द नहीं है। हमड आदि कई जैन जातियामें वह झब 
भी जारी है श्र उसका बराबर विस्तार द्वाता जाताहै। बम्बई 
के सप्रसिद्ध ' जेनकल भूषण ' सेठ मणिकर्चंद्‌ जी जे० पी०के 
भाई पासाचंदका विवाह भो एक दस्लेकी पत्रीस छुआथा। 
इस लिये आपकी इल बितासे भुक्त होज्ञाना चाहिये कि यदि 
जैनजातिमें इस प्रथाका प्रवेश दुआ तो घह रसातलको चली 


प्यभिचारजातों ओर दरुसो से धिवांह ।.. १३७ 


जायगी । दसखोंसे विवाद करना आत्मपत्नका श्रथवा आदब्मो- 
न्‍नतिमें बाघा पहुँचानेका कोई कारण नहीं दहासकता | दस्सों 
में अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और घर्मात्मांजन मौजूद है---वे घीसोसे 
किसी बातमें भी कम नहीं हैं--उम्हं हीन द७/टिसे देखना अथवा 
उनके प्रति श्रसक्धाव रखना अपनी छद्गता प्रकट करनाहे । अस्तु । 

यह तो हुई तृतीय अंशके आक्षेपोंकी बात, अब उदाहरण 
का शेष चोथा अंश --गहिणीका स्वयंत्रर ' भी लीजिये। 


“४ +आअछ७8653695 
स्वयंवर-विवाह । 
उदाहरणका यह चोथा अंश इल प्रकार लिखा गयाथा:-- 


४ रोहिणी अरिष्टपुर के राजाको लड़की और एक खुप्रति- 
छित घराने की कन्या थी | इसके विवाहका स्वयंवर रचाया 
गया था, जिसमें जरोसन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर 
बेशान्तरों से एकत्र हुए थे। स्वयंत्रमएडप में वसदेवजी 
जिसी कारण विशेष से श्रपना वंध बदल कर 'पणव' नाम का 
धादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐस रह तथा अकुलीन बाजन्न्री 
(धाजा षजान वाला) के रूप में उपस्थित था कि जिससे किसी 
को उस वक्त वद्दाँ उनके वास्तत्रिक कुल, जाति आदि का कुछ 
मी पता मालूम नहीं था । राहिणी न सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं 
तथो राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा 
गणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीका भी अपने 
याग्य घर पसंद नही किया तब उसने, सब लागोको आश्चर्य 
में डालते हुए, बड़े द्वी निःसंकाच भावरसे उक्त बाजन्त्री रूप 
के धारक एक अपरिश्ित ओर अक्ञात-कुल-जाति नामा- 
व्यक्ति ( घस॒देध ) के गले में ही अपनी वरमाला डाल दी। 


श्शटट विवाह-त्तेत्र-प्रकांश । 


रोहिणी के इस कृत्य पर कछ ईर्षाल, मावी ओर मवान्ध राजा 
अपना अपमान समभकर, कपित दुए और रोहिणीके पिता 
तथ्या चसदेव से लड़ने के लिये तेयार हो गये। उस समय 
विवांहनीत्ति का उल्लंघन करने के लिये उद्यमी हुए उन कुृपि- 
तानन राजाओं को सम्बोधन करके, वलदे वजी न बड़ी तेजस्थित्ता के 
साथ जा वाक्य कहे थे उनमेसे स्वयंवर-विवाहके नियमसचक 
कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :-- 
कन्या व॒णीते रुचितं स्ययंवरगता वर | 
लीनमकुलीनं वा क्रवा नास्ति स्वयंवरे ॥ 
>-खर्ग ११, श्लोक ७१। 

अरथांतू--सुवयंवरको प्राप्त हुई कन्य। उस बरको वरण(स्वी- 
कार) करती है जा उसे पसन्द हाता है, चांहे दह वर कुलीन 
हो या अ्रकुलीन । फ्योंकि स्वयंवरमे इस प्रकारका--धरके 
कुलीन या अकुलीन होनेका--काई नियम नहीं होता। ये वाक्य 
सकलकीएिं आचा य्य के शिष्य श्रीजिनदस अहाचारीन अपने 
हरिवंशपराणम उद्धघत किये है ओर भ्रीजिनसेनाचाय्ये-कुत 
हरिवंशपराणमें भी प्रायः इसी आशयके चाक्‍य पाये जाते है । 
बसदेवजी के इन घचनों से उनकी उदार परिणति और नीति 
जझ्ताका अश्रच्छा परिचय मिलता है, ओर सांथ द्वी स्वयंव र-विवाह 
की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता हे | वद्द रुवयंवर 
विवाह, जिसम॑ घरक कल्लोन या श्रकलीन होने का कोई नियम 
नहीं हाता, बद विवाद्द है जिसे श्रादिपराणमे 'सनातनमार्ग 
लिखा है और सम्परण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ 
(वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है#। यगकी आदिम सबसे पद्ले 





« अयथा:--खनातना5स्ति मार्माष्य अ्तिस्मतिष भाषित 
विधवाहविधिभंदेष वरिष्ठा द्वि स्वयंघरः ॥४४७-३२॥ 


स्वयवर-ववाह । १३६ 


जब राजा अकम्पन-द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनष्ठान 
हुआ था तब भरत चक्रवर्तीने भी इसका बहुत कछ भ्रमिनन्‍द्‌ न 
किया था। साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोके पुनरुद्ध/र- 
कर्त्ताओं को सत्पुरुर्षों द्वारा पुज्य भी ठद्दराया था »५।” 

उदाहरणके इस अंशपर लिफ तीन खास आपत्तियाँ की' 
गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :-- 

(१) एक वाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने पर वलुदेवको 
“इक तथा अकलीन क्यों लिछा गया। "“क्यां बाजे बजाने 
वाले सब अकलतीन ही होते हे ? घड़े बड़े राजे और महाराजें 
तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रंक तथा अ्रकुलीन के शब्द 
श्रपनी तरफले जोड़े गये हैं| वस॒रेवजी अपने वेषकों छिपाये 
हुए जरूर थे “किन्तु इस बपके छिपानेसे उन पर कंगाल या 
अकुलीनप्रना लागू नहीं दाता ।” 

(२ ) “यह बाबजीका लिखना कि “रोहिणीने बड़े ही 
निःखंकोच भावसे चाजंत्री रुपके धारक अज्ञात कलजाति रह्डू 
ब्यक्तिके गलेमे माला डालदो” सबंधा शास्त्र विरुद्ध है” 

(३) “जा श्लोऋरा प्रमाण दिया वह वसुदेवजीने को धर्म 
कद्दा है किसी आचाये ने आज्ञारुप नहीं कहा जो प्रमाण हो,'' । 

इनमेंसे पदली श्रापक्तिकी बाबत तो सिफे इतना दी निवेदन 
है कि लेखक ने कद्दी भी वसुदेवको रंक्र तथा अकुलीन नहीं 
लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कंगाल, या 





» यथा:--तथा स्वयंवरस्येम नाभवन्यद्यकम्पना:। 
क: प्रवत्तेयितान्योषस्य मागेस्येच सनांतनः ॥४५॥ 
मागॉश्चिरंतनान्येडत्र भोगभूमितिरोहितान 
कुव॑ न्ति नूतनान्सन्‍्तः सक्धि: पज्यास्त एव हि ॥५प॥ 
--आ० पु० पर्व ४५ । 


१४० यिवाह-चेत्र-प्रकाश । 
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अ्रकुलीनपना लाग होता है। 'कंगांल' शब्दका तो प्रयोग भी 


ज्ब्मा 


उदाहरण भरमें कह्ों नहीं है ओर इसलिय उसे समालोचकजो की 
अपनी कतंत समभाना चाहिये | लेलजक ने जिसके लिये रंक 
तथा अकली न शब्दोका प्रयोग किया है वह वसदेधजीका तात्का- 
लीन वेष था, नकि स्वयं बसदेवजी, और यह बात ऊपरके 
उदाहरणाशसे स्पष्ट जाहिर है। वेषकी बातको व्यक्तित्व में घटा 
लेना कोरी भल्त है | यदह ठीक है कि कभी कभो काई रोजा 
महाराजा भी अपने दिल बदलाव लिय बाजा बजा लेते हैं 
परन्तु उनका चह विनोद्कम प्रायः एकान्तमें दोता दै--स्च 
साधारण सभा-सोसाइटियाँ अ्रथवा महोंत्सलवोके अवसर पर 
नहीं-- ओर उससे वे 'पाणविक'--बाजंत्री--नहीं कहलाते । 
चसदेवजी, अपना येष बदल कर 'पणुव  नामका वादिलन्न द्वाथम 
लिये हुए, साफ तोर पर एक पाणविकके रुपमे वहाँ (स्वयंवर 
मंडपमें ) उपस्थित थे -राजाके रूपमें नदी --ओर पाणविकों 
को- वाजंजियोक्री-भ्रेणिके भी अन्‍्तमें बेंठ हुए थे, जेसाकि 
जिनसेनके निम्न वाक्यसे प्रकट है:-- 


अ्वसुदेबो5पि तत्रेव भ्रात्रलक्तितवेषभूत्‌ । 





#इसी पद्यको जिनदास ब्रह्मचारीने निम्नप्रकरसे बदल कर 

र्कखा है :-- 

श्राजलक्षितवेषोषि नत्नेच यदुनन्दनः । 

गृदहीतपणबवस्तस्थी मध्ये लवेफलाविदां ॥ 
यहां 'सर्वेकलाविदां' पद वाविश्र-विद्याकी स्वकलाओंके जानने 
वाले पाणविकोके लिये प्रयुक्त हुआ है | जिनदालने चसुदेवको 
उन पाणविका बाजं॑तजियांके अन्तम न बिठलाकर मध्यमें बिठ- 
लाया हे, यही भेद है ओर चह कुछ उचित मालूम'नही होता । 
डस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिलचित और अनिम्म॑- 


स्वयंवर-विषाह। १्छ१ 
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तस्थों पाणविकांतस्थो गृद्दीतपणवों गृहीः (१) ॥ 


उनके इस धेषके कारण ही बहुतसे राजा उन्हें 'पाणविक घर' 
कहने के लिये समर्थ होलके थे ओर यह कदहसके थे कि “कन्याने 
बड़ा अन्याय किया जो एक वाज॑त्रीको वर बनाया । यर्था:-- 
मात्सयोपहताश्चान्ये जगु; पाणविक वर | 
कुबत्या पश्यतात्यंतमन्याय; कन्यया कृत: ।।४८।॥ 

बाजंत्री के रूपमें उपस्थित होने की वजदसे द्वी उन दर्षाल 
राजाओंकों यह कहनेंका भी मौका मिला कि यह अकलीन है 
कोई नीच वंशी (कापि नीचान्वयोद्धवः) है, अन्यथा यह अपना 
कुल प्रकट करे; क्योंकि उस समय बाजा बजानेकों काम या 
पशा करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे। ऐसी 
हालतमें बसुदेवक उक्त बेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछ भी 
अनचखित नही जान पड़ता | समालोचकफक्कजी स्वयं इस बातको 
स्वीकार करत हैं कि प्रतिस्पर्धो राजाओने वसदेवको रंक तथा 
अक जीन कहा था#ऋ। ओर उनके इस कथनका जन शासरोमे 
उल्लेख भी मानत है, फिर उनका यह कद्दना कहाँ तक ठीक हो 
कता हे कि लेखकने इन शब्दोको अपनी तरफसे जाड़ दिया 
इसे पाठक स्वयं समझ सकते हूं। साथ ही, इस बातका भी 
अनभव कर सकते है कि समालोचकर्जीन जा यद्द कल्पना को हैं 
कि स्वयंवर-मंडपमे राजाओंके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश.नहीं 
कर सकता थां और इसलिये बाजा बाजाने वाले भी घहाँ राजा 





जिस व्यक्तिके रूपमे बसदेवका पाणविकोके अन्तमे--पीछेक्ी 
आर -बेठ जाना या खड़ रहना दी उचित जान पडता है। 

#यधा:---“रहु और झकुलीम तो फेवल प्रतिस्पर्धो राजाओं 
ने स्पर्धावश बतोर अपशब्दोके कहा है? । 


१७२ पिवाह-त्षेत्र-प्रकाश । 
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ही होते थे, वस॒देवजी उन्हीं बाजा णजाने वॉले राजाश्ामे 

जाकर बैठ गये थे# वद्द कितनी त्रिलक्तषण तथा निःसार मालूम 

होती है। आपने राजाओको अच्छा 'पाणविक बनाया ओर उन्हें 

खूब वाजंत्रीका काम दिया ! और एक वाजंत्री दी का काम 
क्या, जब स्वयंवरम राज/ओऔ तथा राजकमारों के सिवाय 
दूसरे का प्रवेश ही नदी होता था तबतो यद्दध कहना चाहिये कि 
पोनी पिल्लाने, जूठे बतेन उठाने और पंख़ा कालने आदि दूसरे 

सेवा चांकरोके कामोमे भी वहाँ राजा लोगद्दी नियुक्त थे ! यद्द 

आगन्तुक राजाओंका अ्रच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नहीं रोहिणी 

के पिताके पास ऐसी कोत सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका 

पणिप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओकों ऐसे शद्॒ 

कर्मोमे लगा सकता | जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी 

कोरी कल्पना ही कल्पना है,वास्तविक्रतासे इसका कोई सम्बंध 

नहीं । ऐसे महोत्सब॒के अवसर पर आगन्तुक जनोफे विनोदार्थ 

झोर मांगलिक कार्योक्रे सम्पादनाथ गाने बजानेका काम 

प्रायः दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका वह पेशां होता है--- 

स्वयंवरोत्सवकी रीति नीति, इस विषयमे, उनसे कोई भिन्न नहीं 

होती। इसके सिवाय,समालोच कजी पक रथान पर लिखते हैं:--- 

“४ राहिणाने जिस समय स्वयंवरमण्डपहँ किसी राजाका 

, नहीं बरा ओर घायसे बात चीत कर रहीथी उस समय मनों- 

हर वीखाका शब्द सुनाई पड़ा ” । 





#यथा:--' स्थयंवर मंडपर्मे सब राजाही लोग आया करते 
थे और जो दस योग्य दुआ करते थे उन्हींको स्वयंवर मंडप में 
प्रवेश किया जाता था ।” “उन्होंने [वसुदेवने] स्वयंवर मं डपमें 
प्रवेश किया और जहाँ ऐसे राजा बेठे हुए थे जोकि वादिद्न 
विद्याविशारद्‌ थे उन्होंमें जाकर बैठ गए ।” 


स्थयंत्र-विधाह । १छ३ 
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इससे भी यह साफ ज़ाहिर हता है कि स्वयंवरमंडप में 
घसदेव जी एक राजाकी हेसियत से अथवा राजांके वेषमें 
उपस्थित नहीं थे और दसीसे 'राहिणोने स्वयंवरमंडपममं किसी 
गाजाको नहीं धरा' इन शब्दोंका प्रयोग दहोखका है। स्वयंवर- 
मंडपमे स्थित जब सब राजाओका परिचय दिया जा चकः था 
झओर राहिणाने उनमे से किसोको भी अपना बर पसंद नहां 
क्ियांथा तभो घसदेवजीने वीणा बजकर रादिणीकी चितव॒त्ति 
का अपनो आर आकर्षित क्रिया था। अतः समालोच कजार 
इस कल्पना ओर आपत्तिमें कुछ भी दम मालूम नहीं हाता । 

दुखरी आपक्तिके विषयमे, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने 
की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भो यहाँ पर इतना प्रकट 
करवेना उचित मालूम होता है कि समालोचक जी ने उसमें 
लेखकका जो वाक्य दियाहै वह कुछ बदल कर रक़ज़ा हैं उस 
में 'अश्नातकल जाति' के बाद “गड्ड शब्द्‌ अपनी आरखे बढाया 
है शोर उससे पहले 'एक अपरिचित ' आदि शब्दों की निकाल 
दिया है। इसी प्रकारका और भी कुछ उलटफंर किया है जो 
ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणांश परसे सहज ही में जाना 
जासकता है| मालम नहों दस उलटा पलटी घे समालोच कजी 
ने क्या नतीजा निकाला है | शायद इस प्रक्तारके प्रयत्न-द्वारा 
ही आप लेखकके लिखनेका “सवंथा शास्त्रविरुद्ध। सिद्ध करना 
चाहते हो | परन्तु ऐसे प्रयत्नोसे क्या हासकता हैं? समालो 
चकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बतलाया कि वरमाला 
डालनेके धक्त वसुदेवजी एक्र अपरिचित और अजशतकुल-जाति 
व्यक्ति नहीं थे। जिनसेनाचायेने तो वरमाला डालनेके बाद भी 
आपको “को:पिग॒पकुलः” विशेषणके द्वारा उललेखित किया है 
ओऔरत दनसखार जिनदस ब्रह्म च॒रीने भो आपके लिये “कोपिगढ 

” बिशेषणका प्रयोग किया दे,जिससे जादिर दे कि उनका 


१४७४ विवाह-तच्षेत्र-प्रकाश । 
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कल वहाँ किसोको मालम नहीं था। वसदेव जीके कल्लीन या 
अफकलीन होनेका राजाओंमे विवाद भी उपल्थित हुआथा और 
उसका निणुय उस वक्तसे पहले नहीं हासका जब तक कि 
युद्धपें बसदेवने समुद्रविजयका अपना परिचय नहीं दिया। 
इससे स्पष्ट है कि चरमाला डालनेके बक्त वसुदेयसे कोई परि- 
चित नदी था, न वहाँ उनके कुल जातिका क्रिसीको कुछ हाल 
मालम था; झोर वे एक बाजंत्री (पाणविक) के वेषमें उपस्थित 
थे, यद्द बात ऊपर बतलाई द्वी जा चुकी है। उसी वाजंत्री बेष 
में उनके गलेमे घरमाला डाली गई और वरमालाकों डाल कर 
राहिणी, सबोको आांश्वय म॑ डालते हुए, उन्हींके पास बैठ गई । 
पेली हालतमें लेखकका उक्त लिखना किधरसे सबंधा शास्त्र 
विरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं| हाँ, समालोचक 
जीने इतना ज़रूए प्ररर किया है कि वसुरेवन वीणा बजाकर 
रोहिणीका यद्द संकेत क्रियाथा कि “तरे मतनकों दरण करने 
चाला राजहंस यहां बैठ हुआ है” इस संक्रेत मांत्रका श्रर्थ 
ज्यादासे ज्यादा इतना ही होसकता है कि रोहिणोके दिलमें 
यह खयाल पेदा होंगया हो कि बह कोई राजा अथवा राजपत्र 
दै। परन्तु राजा ता म्लेंच्छ भी हात है, अरकुलोन भी हाते हैं 
सभात्र भी होते है, विजातीय भी होते है ओर असधर्ण भी 
होते हें। जब इन सब बातोक८ कोई निर्णय नहीं किया गया 
ओर वरमाला एक अपरिचित तथा अज्ञातकुल जाति 
व्यक्तिक्रे ही गलेमें--चाहें वह राजलक्तणोस मंडित या अपने 
मुखमंडल परसे अनुमानित होने वाला राजा ही क्‍यों न 
हो--डाल दी गई तबतो यही कहना चाहिये कि स्वयंवर में 
एक अकुलीन, सगोत्र, विजातीय अथबा श्रसवर्णको भी 
घरा जा सकदढ़ा है | फिर समालोचक जी की जिनदास ब्रह्म- 
चारीफे उक्त स्छोक पर आंपत्ति कैसी ? उसमें तो यही बतलाया 


स्वयंव र-विवाह । श्छ५ 
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गया है कि स्वयंत्रमे कन्या अपनी इच्छानसॉर वर पसंद 
करती है, उसमें धरके कलीन या अ्रकल्लीन होनेका कोई नियम 
नहीं होता और इसका समर्थन ऊपर की घटना से भले प्रकार 
होजाता है। 

परन्तु लीसरी आपत्तिबं समालेचकजी उक्त ग्लोकको 
क्रोधर्म कद्दा हुआ ठहरा कर अप्रामाणिक बतलाते हैं और 
ध्याप स्वयं, दूसर स्थान पर, एक कामीजन द्वारा अपनी कामुकी 
के प्रति, काम-पिशाचके धश-वर्ती होकर, कहा हुआ वाक्य 
प्रभाणमें पेश करते हैं और उसमें आए हुए 'प्रिये” पद परसे 
यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उन दोनांमें पति पत्नीका सम्बंध 
स्थापित होमया था--उनका विवाह दोचुका था--, यह कितने 
आश्चरय की बात है ! अरुतु; में अपने पाठकोंको यह भी बतला 
देना चाहता हूँ कि उक्त कडोक क्राधम नही कहा गया किन्तु 
सुमित राजाओंको शांत ऋरते हुए उन्हें स्वयंवरकी नीतिका 
स्मरण करानेके लिये कहा गया है। जिनदास बह्मचारीके दरि- 
चंशपुराणमे उक्तस्छोकसे पहले यह श्लोक पाया जाता है :-- 


बसुदेवस्ततो धीरो जगाद ह्लुभितान्नुपान | 
मद्गचः श्रूयतां यूय॑ दृष्माहंकारकारिणः ॥ ७० ॥ 
इसमें वसुवेवका “धोर' विशेषण दिया है और उसके 
द्वारा यह सूचित किया गयाहे कि वे छुमित सथ्या अहंकारी 
राजाओ्रोका स्वयंवरको नीतिको सनाते हुए स्वयं घोर थे-- 
क्मित अथवा कपित नहीं थे। श्री जिनसनाचायेने तो इस 
विषयमें और भी स्पष्ट लिखा है। यथा :-- 
सुदेवस्ततो धीरः प्रोवाच ुभितानुपान्‌ । 
श्रयतां क्षत्रियेट प्र: साधभिश्व बचो मम ॥| ५२॥। 


१७६ घिवाह-तेत्र प्रकाश । 


अस्वयेवरगता कन्या वणणीते रुचितं बर॑। 
कुलीनमकुलीन वा न क्रमोस्ति स्वयंबरे ।| १३ ॥ 
अत्तान्तिरत्र नो युक्ता पितुश्रांतुर्निजस्य वा । 
स्वयंवरगतिज्ञस्य परस्येह विशेषतः || ५४ ॥ 
फश्निन्महाकुलीनोउपि दुर्ग: सुभगो5परः । 
कुलसोमाग्ययोनेंद प्रतिबन्धोस्ति कश्वन; || ५५॥। 
तदत्र यदि सोभाग्यमविज्ञातस्थ मेउनया। 


अभिव्यक्त न वक्तव्यं भवद्धिरिह किचन; ॥५६ ॥ 

“दरियंशपराण। 
अ्र्थात्‌ू-क्ष भित राजाओको अनेक प्रकारसे कोलाहल 
करते दुए देखकर, धीर वीर वस॒देव जी ने, गर्वित ज्षत्रियोँ 
और साध जनो दोनो की अपनी बात सुननेकी प्रेरणा करते हुए 
कहा--' स्वयंवरका प्राप्त हुई कन्या उस चरकी वरण कर ती-- 
स्वीकार करती--है जा डसे पसंद हाता है, चाहे वह घर 
'कुलीन हो या अकुलीन; क्योंकि स्वयंबरमे घरके कुलीन या 
अकुलीन होचेका कोई नियम नहीं होता। (अतः ) इस समय 
कत्याके पिता तथा भाई को, अपने सम्बंधी या दूसरे किसी 
उतक्तिका और खासकर ऐसे शख्सोंक्नो जो स्थयंवरकी गति-- 
डसकी रीतिनीति-से परिचित हैं कुछुभी अशांति करनी उचित 
नही है। कोई महाकुलीन होते हुए भी दुर्भग होता है और 
दूसरा मद्दा अऋुलीन होने पर भी सुभग होजाता है, इससे 
ऋल और सोमाग्यका यहाँ कोई प्रतिबंध नही है। और इस 








#जिनदास ब्रह्मचारीने इसी श्लोकका, कुद्ध अक्षरों की आग 
पीछे करके, अपने दरिवंशपुराणमे उद्धृत किया दै। 


स्वयंबर-विवाह। १४७५ 
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लिये स्घयंवरमे मुझ अविशात(अज्ञात कुलजाति अथवा अपरि 
खित) व्यक्तिका हस कन्याने यदि केवल सौभाग्य दही अनभव 
किया है कन्ादिक नहीं--(ओर उसीको लक्ष्य करके बरमाला 
डांखी गई है ) तो उसकी इस ऋतिमे आ्राप लोगोकों कछ भी 
घोलने--यां दखल देनेका ज़रा भी अ्रधिकार नही है। 


इससे साफ जांहिर है कि वसदेव ने हन वाक्योंको, जिनमें 
उक्त श्लोक भी अपने असली रूपमें शामिल है, #कोधके 
किसी आंवेशमें नही कहा बल्कि बड़ी शांतिके साथ, दूसरोंको 
शांत करते हुए, इनमें स्व यंव र-विवाहकी नीतिका उल्लेख किया 
है | उन्होंने ये वाक्य साधुजनोंकों भी लक्ष्य करके कहे है जिनके 
प्रति क्राथकी काई वजद्द नही हा। सकती, और १५४७ वें पय्में 
जश्ाया हुआ “ स्वयंवरगतिशस्य * पद इस बातकों और भी 
सांफ बतला रहा है कि इन वाक्यों द्वारा स्रयंव रको गति 
विधि अधवा नीतिका ही निर्देश किया गया है। यदि ऐसा न. 
हांता तो आचायं-मदहोदय आगे चलकर किसी न किसो झुपमें 
उसका निषेध जरूर करते, परन्तु ऐसा नही किया गया और 
इस लिये यह कहना चाहिये कि श्रोजिनसेनाचायेने स्वयंदर- 
विवादकी रीति नीतिका प्ेसाही विधान किया है कि उसमे 
चरके कलीन या अ्रक नीन होने का कोई नियम नहीं होता और 
न कुल-लोभाग्यका कोई प्रतिबध दी रहता है । अतः उक्त छोक 
को अप्रमाण कहना अपनी ना समझती प्रकट करना है | 

विश पाठ ऋजन, जब स्वयंवर-विवाहकी पऐ सी उदारनीति है 





#यदि क्राधके अवेशमे कहा होता तो जिनसेनायाये दस- 
देवको 'घीर न लिखकर क्रद्ध' प्रकट करते, जेसा कि पर८ वे 
। यम उन्होने जरासंधको प्रकट किय। है | यथा :-- 


- “तच्छुत्याशु जरासंघः क्रुद्ध: प्राद नुपाज्॒पा: ।” 
हि 


१४८ घिवाह-लेत्र-प्रकाश । 
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ओर वह संपर्ण विवाह विधानांमे श्रेष्ठ तथा सनातनमाग माना 
गया है तब यद कहना शायद कुछ अनुचित न होगा कि यहुतत 
प्राचीनकालमें विवाहकेलिय कुल,गोत्र अथवा जतिका ऐसा कोई 
खाल नियम नहीं था जो दर द्वालतमें सघ पर काबिल पाबंदी 
हो--अथवा। सबको समांन रूपसे तदनुसार चलनेके लिये 
बाध्य कर सके--और उसका उल्लंघन करने पर कोई व्यक्ति 
ज्ञाति बिरादरोसे पथक अथवा घमंसे चयूत किया जा सकता 
हो । एसी दालतमें, आजकल एक विचाहके लिय कुल-गोजञ्र 
अथवा जाति-वरण को जो महत्व दिया जाता है वह कहां तक 
उचित दें ओर उसमें कोई योग्य फेरफार बन सकता है याकि 
नहीं, इसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। भ्रस्तु । 

यहाँ तकके इस सब कथनसे उन सभी आपत्तियाँ का 
भले प्रकार निरखनहों जञाता है जो चसदेवजीके उदाहरण पर 
अ्थवय। समृच्री पसतक पर की गई है। श्रव में, संच्ेपम, कछ 
विशेष बात्त अपने पाठऋके सामने और प्रस्तुत करना चाहता 
हूँ जिससे सगोत्र, असवर्ण और अन्‍्तर्जातीय विचाहोंके 
सिद्धान्त और भी ज्यादा रोशनी में आजायें और उनपर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके | क्योंकि, लमालोचकजीने कहीं कहीं 
पर ऐसे विवादोके लिये अथवो गोतज, जाति और वर्णकी रक्ता 
या उनकी वतमान स्थितिको ज्याँकी त्या बनाये रखनेके लिये 
बड़ी चिन्ता प्रकट को हैं। 

अल्ट्रा 


गोत्र-स्थिति ओर समोत्र-विवाह | 
जैनसिद्ध जैनियोंकी कर्मफिल्लांसोफी में-- “गोत्र 


नामका भी एक कर्म है ओर उसके ऊँच, नांच ऐसे कल दो 
भेद किये गये हैं। 'गोम्मटसार' भ्रन्थमें बतलाया है कि 'संतान 








गोन्र-स्थित ओर सगोश्न-बिवाह | १४६ 


ऋमसे चले थ्राप जीवोौके आचरण-विशेषकां नाम 'गोत' है । 
बह झआाच रण ऊँचा और नीया दा प्रकार का होने से गांत्रके 
भी लिफ दो भेद हैं, एऋ उच्चगोत्र और दुसरा नी चगोत्र, यथाः- 


: संतानकमेशागय जीवायरणएस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्च॑ णीच॑ चरणं उच्च ण्रीच॑ हवे गोदं ॥ 

परन्तु आजकल जेनियोमें जो खेकड़ों गोत्र प्रचलित हैं-- 
डनकी ८४ जातियाँ में प्रायः सभी जातियाँ, समान आचरण 
द्वोते हुए भी, कुछ न कुछ गोत्र संख्याकोी लिय हुए हैं--वे सब 
गोत्र उक्त सिद्धान्त प्रतिबादित गोत्र--कथनसे भिन्न हैं, उनमें 
'उच्च' झोर 'नीच' नामके कोई गोत्र हैं भी नहीं, और नकिसी 
गोत्रके भाई ऊँच श्रथवा नीच समभे जाते हैँ। इन गोधोफे 
इतिहास पर जब दृष्टि डाली जाती है ता वह बड़ा ही विच्िन्न 
मालूम होता है भर उससे यह बात सद्दजद्दी समक में आरा . 
जाती है कि ये सब गोत्र काई अन|दिनिधन नहीं ,है--वे सिन्न 
मिन्‍न समयां पर भिन्न सिश्न कारणोको पाकर उत्पन्न हुए और 
इसी तरहद्द कारण विशषका पाकर किसी न किसी समय नष्ट 
हू जाने वाले हैं | अनेक गोत्र केबल ऋषियांक नामों पर प्रति- 
ष्टित हुए, कितने द्वी गोत्र सिर्फ नधर ग्रामादिकोके नामों पर 
रकखे गये ओर बहुतसे गोत्र वशऊ किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, 
पेशा अथवा किसी किसी घटनाविशेषको लेकर ह्वी उत्पन्न हुए 
हैं । ओर इन सब गोत्रोंकी उत्पत्ति या नामकरणसे पहले पिछले 
गोत्र नष्ट होगये यह स्थतः सिद्ध है-- अथवा या कहिये 
कि जिन जिन लोगोॉने नवीन गोत्र धारण किये उनमे और उनकों 
संतति में पिछले गोत्रोका प्रचार नही रहा। यहाँ पर इन 
गोत्रोकी कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताका कुछ दिशग्दर्शन 
करा देना उचित मालूम होता है और उसके लिये अगूबाल, 


हम असर >> मेल मी मम 20 न दी की द 





१५० विवाह-त्ते त्र-प्रकाश । 
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, खंडेलवाल तथा झोसबाल जातियोंके गोत्रोंको उदाहरणके तौर 
पर लिया जाता है| इस दिग्द्शंन परसे पाठकौको यह समभने 
में आसानी होगी श्र वे इस बॉतका अच्छा निर्घार कर सकेंगे 
कि आजकल इन गोत्रोको जो महत्व दिया जाता है झथवा 
विवाह-शादीके अबसरों पर इनका जो आगृह किया जाता है 
बद कहाँ तक उचित तथा मान्य किये जानेके योग्य हैः-- 
(१) अग॒बाल जातिके इतिहाससे मालूम द्वोता है कि 
अगवालवंशके आदि पुरुष राजा अगूसेन थे | बे जिस गोजके 
व्यक्ति थे वही एक गात्र, आजकलकी दृष्टिमे, उनको संतति 
का-संस्‍्पूर्ण अगवालोका-होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है । 
अगृवांल जातिमें श्राज १८्गोत्र प्रचलित हैँ और ये गोत्र राजा 
अगुसेनके अठारह पुत्रों द्वारा धारण किये हुये गोत्र है, जिनकी 
कटपना उन्होंने अपनी खंततिके विवाहसंकटको दूर करनेके लिये 
की थी। इनमें से गर्ग आदि अधिकांश गातौका नामकरण तो 
उन गर्गादि ऋषियांके नामों पर हुआ है जा पष्पदेवादि राज- 
कमार्ोंफरे अल्लग अलग विद्यागुरु थे और वाकीके वन्दल, जेचल 
(जिदल) आदि क॒छ गोत्र वन्ददेवादि राजकुमा रोके नामोपरसे 
ही निर्धारित किये गये श्रथवा प्रचलित हुए जाम पड़ते हैं। 
ऐसी हालतमें यद्ध स्पष्ट है कि राजा अगस्ेनका गोत्र उनके 
साथही समाप्त हो गया था-वह उनकी मखंततिम प्रचलित 
नहीं रहा--ओर १०८ नये गोज्ोकी स्॒टि भी होसकी। साथ ही 
यह बतलानेकी कोई जरूरत नही रहती कि पहले जमानेमें 
पिताके गात्रका छोड़कर नये गाज भी धारण किये जा सकते 
थे ओर इस नई गात्र-कल्पनाफे अनुसार अपने विवाह-क्षेत्रको 
विस्तीर्ण बनाया सकता था | याद अगृवालोकी इस पिछली 
गोत्र-कल्पनाको हटा दिया जाय तो, राजा अ्रगृसेनकी दृष्टिसे, 
सब जझगूवाल एक गात्री हैं ओर वे परस्पर--अगुबा ले मेंहदी -- 


शोत्र-स्थित और ब्सगोत्र-घिघाह | श्प१ 
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विवाद कर के सगोत्र धिधाह कर रहे है, यद कहना चाहिये। 
(२) खंइलबाल जातिके जेन इतिहाससे पता चलता है कि 
एक समय राजा खंडेलगिरकी राजधानी खडलानगर और उस के 
शासनाधीन मैरे ग्रामों में महामारी का बड़ा प्रकाप हुआ और 
चह नरमेघ यज्ञ तक कर देनेपर भी शांत न होता हुआ, बहुत 
कुछ हानि पहुँचाकर, अन्तको शभ्रीजिनसेनस्थामोके प्रभावसे 
शांत हुआ | इस अतिशयको देख कर ८७ ग्रामोौके राजाप्रजा 
सभी जन जेनी होगये ओर श्रीज्ञनसेनस्वामी ने उनके 
८७ गोत्र नियत किये । गान्नामे 'सहा ” गोत्रको छोडकर जो 
खंडलानगरके निवालियों तथा राजकुल्के जिये नियत क्रिया 
गयाथा, शेष मरे गात्रोंफा नामकरण ग्रा्मोके नामों पर हुआ- 
अर्थात्‌ , एक एक प्रामके रहने वाले सभी जेनियोंका एक एक 
शोत्र स्थापित किया गया। जैसे पाटनके रहनवालौका गोचर 
“पाटनी' अजमे रके रदने चालोका ' अजमेरा ', बाकली ग्रामफे 
निधालियोंका ' बाकली वाल श्र कासली गाँवके निवासियाँ 
का गोत्र कासलीचाल नियत हुआ। इन भोत्रों मे छलोनी,लुहाडा, 
चौधरी आदि कछु गोत्रोक विषयमें विद्वानोंका यह भी मत है 
कि के व्यापार, पेशा या पदस्थकी इप्रसे रकख हुए नास हं-- 
संनेका व्यापार तथा काम करने वरले 'सानो ', लाहेका व्या- 
पार तथा काम फरने घाले ' लुद्दाडा' ओर चोधरीके पद पर 
प्रतिष्ठित ' चोधरी' कहलाये । परन्तु कुछ भी सही, इतना तो 
स्पष्ट है कि इन सब लोगाफके पुरान गोत्र कायम नहीं रहे और 
यछ नये गात्रो की सृष्टि हुई | एक मोत्रके लोग प्रायः अनेक 
शामोमं रत झोर एक श्रामम झअकक्‍्खर अनेक गोजोके लोग 
रहा करते हैं। जब गोबोका नामकरण ग्रामोके नामो पर हुआ, 
एक ग्रामफे रहन बाले गझनियोका एक गोत्र कायम किया गया 
और अपने अपने उस गोत्रका छोड़ कर खं डेलवाल लोग दूसरे 


श्प्र विवाह-दोश-प्रकाश । 
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शोत्रमें विवाह सम्बंध करते हैं," तब उनके पिछले गोज्रोकी 
दृष्टि से यद कह! जासकता है कि वे सगोत्र विवांह भी करते 
हैं; क्योंकि यह प्रायः अ्रस भव है कि उन सब नगर ग्रामो्म पहले 
स्रे एक दूलरेसे भिन्न अलग अलग गोत्रके ही लोग निवास 
करते हों। राजमलजी बडजत्याने खडेलवाल जेनौका जो इति 
हास लिखा है उससे ता यह स्पष्ट मालम होता है कि कितने 
ही वंशो के लोग अनेक प्रामो मे रहतेथे, जेले चौहान वंशके 
लोग खंडंलानगर, पापडी, भसा द्रडयो, गद्यों, पहा गी 
पांडणी, छावड़ा, पांगुल्यो, भुलाणी, पीतलल्‍यो, घनमाल, 
अरडक, चिरडंकी सांभर ओर चोबर्या में रहते थे । 
इन नगर ग्रामौके निधासियोके लिये क्रमशः सहा, पापड़ीबाल 
भैला (बडजात्या), दरडया, गदेया, पहाडया, छावरडा, पांगल्या 
भूलण्या, पीतल्‍्या बनमाली, अंक, चिरडक्‍्या, सांभर्या और 
चौचाण्या गोताकी सष्टि कीगई | इन गाँत्रोंफे खंडेलबाल क्‍या 
आपसमें विवाह सम्बंध नहों करत्त ? यदि करते हैं तो चौहान 
चंशके मलगोश्रकी दृष्टिसे कहना होगा कि थे एकद्दी गोचर 
विवाह करते हैं अथवा यो कहिये कि पिछली गोत्र कल्पनाको 
निकाल देने पर उनके वे विधाह सगोद्ा विघाह टहरतें हैं । 
दूसरे गोओकी भीं प्राय: ऐली ही हालत है । इसके सिवाय, 
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» यह दूसरी बात है कि कछ रिश्तेदारो के गोत्र भी राले 
जाते हैं। दरन्तु उससे किसी ल्लास नामके गोश्रोका नियमित 
रूपसे टाला जाना लाजिमी नहीं आंता ॥।हो सकता है कि एक 
विवाहके अवसर पर किसी रिश्तेदारका जो गोत्र टाला गया 
चद फोलाम्तर में न दाला जाय अथवा उसी गोश्रमें कोई 
दूसरा विवाह भी कर लिया जाय क्यक्ि रिश्तेदारोक्नी वह 
स्थिति उत्तरोक्तर सलतिम बदलती रहती हे | 





गोत्र-स्थिति और सगोत्र-विवाह | १५३ 
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ऐसा कोई प्रमाण नद्दी मिलता जिखसे यद्द मालम होता हो 
कि पहले एक नगर-प्रामके निवासी आपसमें विधाह ससस्‍्बंध 
नहीं किया करते थे | और यदि कहीं ऐसा होता भी हो तो 
आजकल जब बद्द प्रथा नहीं रद्दी और एक्र हो नगर ग्रामके 
निब्रासी खडेलवाल परस्परमें विवाह सम्बन्ध कर लेत है तब 
उनके लिये एक हो नगर-प्रामके निवासियों से बने हुए अपने 
एक भात्रमे विवाह सम्बन्ध करलेने पर, सिद्ध/।न्तका द्टिस 
कोन बाघ श्रातो हैँ अथवा उसका न करना कहाँ तक युक्ति- 
युक्त हा सकता दे, इसका विचार पाठ ऋजन स्थयं करलकत दे । 

(३) 'जेनलंध्रदाय शिक्षा # ' में यति श्रींपालचंद्र जाने 
झआसवाल वशकीो उत्पत्तिका जो इतिदाल दियाहें उससे मालूम 
होता द्वे कि रत्नप्रभसूरि न, ' महाजन वश ' की स्थापना 
करत हुए, 'तातदृड' आदि अठारह गोत्र और “ सघड' आदि 
बहुतसे नये मात्र स्थापित किये थे। आर उनके पीछे वि० खं० 
सालहसो तक बहुतसे जैनासायनि राजपूत, महेश्यरी, वेश्य, 
और ब्राह्मण जाति वालो को प्रतिबोध देकर-- उन्हें जेनी बना 
कर--महाजन वंशका विस्तार किया और उन लोगोमे अनेक 
नये गोत्रोक्की स्थापन। की | इन सब गात्रोक्ा यतिजी ने जो 
इतिहास दिया है ओर जिसे प्रामाणक तथा श्रत्यंत खोजके 
थधाद्‌ लिखा हुआ इतिद्दास प्रकट किया है उसमे से कुछु गोगों 
के इतिहासका संक्तिप्त परिचय इस प्रकार हैं :-- 

१ कुकुडचोपडा आदि गोत्र--जिनवल्लभछ्रि ( बि० सं० 
११५२ ) ने मणडारके राजा ' नान॒दे ' पडिहारके पुत्र धवलचंद्र 
के गलितक॒छ को ऋुकडी गायके घोको मंत्रित करके तीन दिन 
चुपड़वाने द्वारा नोराग किया। इससे राजान कुठ॒म्ब-सहित 





यह पुस्तक वि० खं० १६६७में बम्बईसे प्रकाशित हुई हैं। 


श्पूछ विधाह-ज्षेत्र-प्रकाश । 
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जैन धर्म ग्रहण किया और सूरिजीने उसका महाजन वंश सथा 
“कुक्डलोपडा ' गोत्र स्थापित किया। मंत्री ने भी धर्म ग्रहण 
किया और उसका गोत्र 'गयघर चोपडा ' नियत किया गया । 
कुकड़चोपडा गोत्रकों बादका चार शाजाएँ हुई जितमेंसे एक 
“कोठरी ' शाखा भो है जा इस बंशक एक ' ठाकरसी ' नामक 
व्प्क्ति से प्रारंभ हुईे। ठकरसीका राव चुडेने अपना कोठार 
नियत क्रिया था तभो से ठाकरसीकी संतानवाले ' कोठारी ! 
कहलाने लगे। 

२ धाडीवाल गोत्र--डींडो नामक एक स्वरीची राजपूत 
घाड़ा मारता था । ड्सको वि० खं० ११५५ में जिनवज्नस सूरिने 
प्रतियोध देकर उसका महाजन वंश और 'घाडीवास' गोत्र 
स्थापित किया । 

३ लालाणी आदि गोत्र--लालालिहको जिन वल्लमसरिने 
प्रतिबोध देकर उसका ' लालाणी ' गोञझ स्थापित किया और 
उसके पाँच बेटोसे फिर वांठिया, जाराधर, विरमेचा, हरखा।- 
चत, शोर मन्लावत गोत्र चले। इसी तरह एक ' काला! व्यक्ति 
की ओऔलादवबाले 'काला' गात्री कदहृदलाये | 

४ पारस गोत्र-पास जीने एक होरेकी परख की थी उसी 
दिनसे राजा ढारा 'पारख ' कह जानेफे कारण उनको खंतान 
के लोग पारख यात्री कहे जाने लग । 

५ लणावत आदि गोज-- लणु ' के वंशज 'लणावत 
गोत्री हुए परन्तु बादको उसके किसी वंशजफे युद्धले न हटने 
पर उसकी संततिका गात्र 'नाहटा' होगया ओर एक 
दूसरे वंशजको किसी नव्याब ने 'रायजादा' कहा। इससे 
उसका गात्र ' रायजादा ' प्रसिद्ध हुआ। 

६ रतनपरा और कटारिया गोन्र--चौहान राजपत रतन- 
सिधका, जिसने रतनपर बसाया था जिनदृत्त सरिने जैनी 


गोत्र स्थिति और समोत्र-विचांह । श्प्प्‌ 


बनाकर उसका “रतनप्रा' गोत्र स्थापित किया। इसके वंशर्मे 
आकॉमकणसिंद नामका व्यक्ति अ्रपने पेट कटार मारकर मरगया 
था | इससे उसकी संतति का गोत्र * कटारिया' प्रसिद्ध हुआ | 
७ राँका तथा सेठिया गोज--'काकू' नोसकां पक्र व्यक्ति 
बहुत दुबल शरीरका था इससे लोग उसे 'रॉका” पुकारने 
खगे | उसे नगरसेठका पद्‌ मिला .ओर इसलिये उसकी खंतान 
का गोञ 'रॉका' तथा सेठिया' प्रसिद्ध हुआ । 
गात्रों की ऐसी कृत्रिम, विचित्र और क्षणिक स्थितिके होते 
हुए पूर्व पूथे गोत्रो की दष्टिसे सगोत्र विवाह्ोका होना बहुत कुछ 
स्वाभाविक है। इसके सिवाय, प्रायः सभी जैनजातियोंमे गोद 
खेने भ्रथवा दत्तकप॒त्र प्रहण करनेका रिवाज है, और वत्तकपञ 
अपने ग्रोतसे भिन्‍न गोहाका भी लिया जाता है | साथ ही, यह 
माना जाता है कि उसका गोत्र दृक्तक लेनेवालेके गोत्र परिणत 
हो जाता है-- उसको कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती--हसी से 
विवाहके अवसर पर उसके गोत्रका प्रायः कोई खयाल नहीं किया 
जाता और यदि कहीं कुछ जयाल किया भी जाता है तो वह 
प्रायः उस दत्त कपञके धिवाह तक ही परिमित रददता है-- उसके 
विध्राहमें ही उसका पूव गोत्र बचा लिया जाता दै--आगगे दोने 
घाली उसक्री उत्तरोत्तर संततिमें फिर डसका कोई खयाल नहीं 
रकखा जाता और न रक्‍खा जा सकता है ; क्योंकि ए[क्र पक 
चंशमेन मालूम कितने वृत्तक दूसरे वंशों तथा गोओ के लिये 
जा चुके हैं उन सबका किसोको कहाँ तक स्मरण तथा जयाल 
हो सकता है। यदि उन स्थ पर खयाल क्रिया जाय-विषाहों 
के झयसर पर उन्हें टाला जाय--तो परस्परमे बवियाहो का 
होना ही प्रायः अलंभव हो जाय । इसी तरह पर सर्ियों के 
गोत्र भी उनके विवादित होने पर बदल जाते हैं और उनकी 
। प्रायः कोई स्थ॒तंदा सत्ता नहों रहतो | यदि उनही स्वतंत्र सत्ता 


१५६ विधाह-तचेत्र-प्रकाश । 


मानी जाय तब तो एक कुलमें कितने ही गोभोका संभिश्रण हो 
जाता है ओर उन सबका बचा[त हुए चिचाह करना झी र भी ज्यादा 
असंभव ठहरता है। साथ ही, यह फहना पडता है कि भिन्‍न 
भिन्‍न गोत्रके स्री-परुषा के सम्बंधसे संकर गो संतान उत्पन्न 
दोती है ओर उस संकरताकोी उत्तरोर्तर बद्धि हाते रहने से 
किसी भा गात्रका अ्रपनी शुद्ध स्थितिमं उपलब्ध होना प्राय 
खंभव हैं | गात्रोको इस कृज्िमता और पारिवतनशौलताकी 
कितनी ही सचना भगवलज्जिनसनाचायके निम्न वाक्यसे भा 
मिलती है ओर उससे यह सांफ मालम हाता हे कि जेनधमर्म 
द3क्षित हान पर--जनापासक अथवा आ्राव क बनते हुए--- अजजे नो 
के गात्र ओर जाति आदिक नाम प्रायः बदल जाते थे--उनके 
स्थानमें दूसरे समयाचित नाम रक्ख जाते थे । यथा;-- 
जेनोपासकदीत्षा स्पात्समय: समयोचितम्‌। 
दपतो गोजजात्यादिनामान्तरमतः परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
-आदिपुराण, ३६ था पर्ध । 

ऐसी हालतमं गोपधाकी क्या असलियत हे--उप्तको स्थिति 
कितनी परिकलिपत और परियतंनशाल ह--ओऔर उन्हें त्रिवाह- 
शादियोंके अवसर पर कितना महत्थ दिया जाना चांहिये 
इसका पाठक स्वयं अनभव कर सकते हैं| साथ ही, ऊपर के 
संपर्ण ऋथनस यह भी मालम कर सकते हैं कि पहले जमानेमें 
गोत्रोकों इतना महत्व नहीं दियाजाता था जितना कि चद्द आज 
दिया जाता है। 

यहाँ पर में इतना और बतला देना चाहता हूं कि श्रीजिन- 
सेनाचार्यके हरिवंशपुराणले जहाँ यह पाया ज्ञाता है कि देव की 
और वसुदेव दानों यदुवश। थे, एक कुटुम्वके थे, दोनोंमें चचा 
भतीजीका सम्बंध था ओर इसलिये उनका पारस्परिक विवाह 


गोत्र-स्थिति और सपोत्र-विवादह। १५७ 


सगोत्र विवाहका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वहाँ यद्द भी 
मालमद्दोता है कि हरिवंशी राज) 'दस के एक पत्र 'वहृदध्यज 
की संततिमे यदुवंशी राजा उम्रसेन हुआ, दूसरे पृत्र 'सबस 
को संततिर्में ज़रासंघ हुआ और जरासंघकी बहन पद्मावती 
डप्नसेनसे व्याद्दी गई | जिजस जाहिर है कि राजा वस॒के एक 
चंश और एक गोत्रमे द्वाने वाले दा व्यक्तियोंकां परस्पर विधांदद 
सम्बंध छुश्ा। ओर इससे यह जाना जाता है कि उस समय 
एक गोतमे विवाह होनका रिवाज था । साथ ही, उक्त पराणसे 
इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बहनोकी 
झौलाद मे जो परस्पर विवाह सम्बन्ध छुआ करता था उसका 
एक कारण अथवा उद्देश्य 'गानत्रप्रीति' भी होता था। यथा:-- 


नीलस्तस्य सतः कन्या मान्या नीलांननाभिधा | 
कुपा रकन्ययोव त्ता संकथा च तयोरिति ॥ ४॥। 
पत्रो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः | 
अविवाद विवाहोअत्र गात्रप्रोत्य परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
-र२ह वाँ सर्ग । 
“ इन पद्योमे नील और नीलांजना नामके दो सगे भाईबहनों 
के इस ठद्राचका टटलेख किया गयाहे कि “ यदि मेरे पत्र और 
तुम्दार पत्री होगी तो गोजन्नमें प्रीतिकी वद्धिके लिये उन दोनों 
का निधिवाद रुपसे परस्परमे विवाह करदेना होगा 
परन्सु आजकल गोत्र-प्रोतिक्की बात तो दूर रदह्दी, एक गोत्र 
में विधाह करना “गोत्र-घात' अथवा 'गात्रघाव' समझभां 
जाता है । जेनियों की कितनो ही जातियाँमे ता, विवाहके अव- 
सर पर, पिताके ग्रोत्रके अतिरिक्त माता, माताके मामा, 
और पिताके मामा आदि तकके गानश्नोंको भी टालने की 


श्प८ विवाह-स्ेत्र-प्रकाश | 


फिकर कीजाती है--कट्दी बार चार और कहीं झाउठआठ गोत्र 
बचाये जाते ई--झौर इस तरह पर मामा फुफीकी कन्याओं 
से विवाद करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार ही नहीं 
किया जाता बटिकर उनके गोत्रों तकमें विवाह करने को अनचित 
ठहराया जाताहै। मालम नहीं इस सब कटपनाका क्‍या झधिार 
है--धद्द किस सिद्धांत पर अवलम्बित है--ओऔर इन गोतोंके 
यचानेसे उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा होजातो है या कि 
नहों | शायद्‌ समरोत्र विवाहको अच्छी तरदहसे टांलनेके लिये ही 
यह खब कुछ किया जाता हो परन्तु मात्रोकी वतंमान स्थितिमे 
धास्तविक् दृष्टिसे, समोत्र विव्राहदका टालना कहाँ तक बन 
सकता है, इसे पाठक ऊपरके कथनसे भल्ले प्रकार समझ सकते 
हैं। हो सकता है कि इस कट्यताके मलपें कोई प्रोढ लिद्धान्त 
न दो और वह पीछेसे कुछ कारणोंको पाकर निरी करयना ही 
कल्पना बन गई हा । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि 
यह कहपना प्राचीन कालके विचारों ओर उस बक्तके त्रियाद 
सम्बंधी रीति-रिवाजौसे बहुत कुछ विलक्षणरृैतथा विभिष्न है-- 
डसमें निराधार खोंचातानीकी बहुलता पाई जाती है--और 
उसके द्वारा त्िवाहका चोत्र श्रश्तिक संकीर्ण दागया है | समझ 
में नहों झ्राता जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोम बराबर अलटा 
पल्लदटी द्ाती आई है, अनेक प्रहारसे नव्वीन गांत्रोंक्ी सष्टि 
होतो रही है, पक पत्र भो पिताके ग्रोत्रकों छोड़कर अपनेमें 
नये गात्रकी कटाना ऋर सकता था ओर दस तरह पर अपने 
झ्थवा श्रपनी लंततिके विवाह चतत्रको विस्तीणं थना सकता 
थां, तब वे सब बातें आज क्यों नहीं दोसकतों--उनके होनेमें 
कौनसा सिद्धान्त बाधक है | गोत्र परिपाटोका कायम रखते 
डुए भी, प्रार्चीन पूच जोके अनुकरण द्वारा विवाह दोग्रको बहुत 
कुछ विस्तीर्ण बनाया जांसकता है। अतः समाजके शभचितक 


गोत्र-स्थिति और सगोत्र-चिचाह । १५६ 
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सहूदय विद्वानों को इस विषय पर गहरा विचार करके गोतों 
की बतंमान समस्याक्रीा हल करना चाहिये और खमाजकों 
उसकी उन्नतिका साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुकाना 
खाहिये। हम भी इस विषय पर अधिक्र मनन करके अपने 
विशेष विचारोको फिर कभी प्रकट करनेका यत्न करेंगे | 


अनन+बल्क+“ दे क छ 3७७०-77 


असवर्ण ओर अन्‍्तर्जातीय विवाह । 


बण' के खार सेद्‌ है--ब्राह्मण, छ्त्रिय, बेश्य और श्र । 
ये धर्ण इसी ऋमको लिये छुप हैं, और इनकी सका यहाँ यगकी 
आदिसे चली आती है | इन्हें 'जाति भी कहद्दते हें।यद्यपि 
जाति नामा नामकमंके उदयसे मनष्य जाति पक ही है और 
उस मनष्य जातिकी इृप्टिसे सब मनष्य समान हैं--मनध्योक्े 
शरीरोमे ब्राह्मणावि वर्णोकी श्रपेत्ता आकृति आदिका कोई 
खास भेद्‌ न हानेल और शुद्रा दि को के द्वार। ब्राह्म णो आरा दिमें' गर्भ की 
प्रवक्ति भी हो सकने से उनमें जातिकृत कोई ऐसा भेद नहीं 
है जेसा कि गो और श्रश्वादिक में पाया जाता है#--फिर भी 
घुक्ति अथवा आजीविकाके भेद से मनुष्य जातिफे उक्त चार 
भद माने गये हैं । जेला कि भगवज्जिनसेनके लिम्स वाक्यसे 
सचित द्वोता है :-- 


मनष्यजातिरेकव जातिकर्मोदयोद्धवा | 





ऋयथा:--वर्णोकृत्या दिभदानां देहे:स्मिनन च दर्शनात्‌ । 
ब्राह्मसयादिषु शुदायगंभाधानप्रवर्ंनात्‌ ॥४६१॥ 

नास्ति जातिकृता भेंदो मनुष्याणां गवाश्ववत्‌। 
झादतिग्रदर्णात्तस्मादन्यथा परिक्पते ॥४&२॥ 
-उत्तरपुराण, ७७ वाँ प्र । 


१६० विवाह हक्षेन्न-प्रकाश । 
बृत्तिभेदाहि तद्भेदाच्चातुर्षिध्यमिहाश्न॒ते ॥| ४५ ॥ 
आदिपुराण, पर्व, २८ वॉ। 

इन चार प्रथ्मान जातियों अथवा वर्णामेसे ही अग्रवाल 
खंडेलवाल, झादि नवीन जातियोँकी सप्टि हुई है और इसीसे 
उन्हें ज्यजातियां कहते हैं | उनमे भो वत्तिका दप्टिसे वणभेद 
पाया जाता है। श्रस्तु । 

इन बर्णो्े से प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति जब अपने ही वर्णकी 
ख्रीसे त्रियाह करता है ता उसे 'सवर्ण विधाह' और जब अपने 
से मिन्‍न वर्य के साथ विवाह करता हैं तो उसे 'असवर्ण घिवाह' 
कहते हैं। असवर्ण विवाहके 'अनलोम' और “प्रतिलोम' ऐसे 
दो भेद हैं | अपने से नीखे वर्ण वालोकी कनन्‍्याओंसे विवाद 
करना 'अनुलोम विबराह' ओर अपने से ऊपरके वर्ण घांलोंकी 
कन्याओं से वित्राह करना 'प्रतिलोम त्रिचाह' कहलाता है। 
यद्यपि, इन दोनों प्रकारक्े असकर्ण विवाहोंमे अनुलोम विवाह 
अधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी खबर विवाह के 
सांथ भारतव्षमें दोनों ही प्रकारके अलबर्ण विवाहोका प्रचार 
रहा है और उनके विधि-विधानों श्रथवा उदाहरणों से जेन 
तंथा जेनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ हैे। 

भगवज्जिनसखेनाचाय, आदि पराणम, अभ्रनलाम रूपसे अ- 
सवर्ण विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लिजत हैं :-- 


शद्राशद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नंगमः । 
बहेत्सवां ते च राजन्यः स्वां ट्विजन्मा क्वचिच्र ता: ॥ 


अर्थात्‌ -शूद्रका शुद्रास्त्रीके सिवाय और किसी वर्ण की स्त्री 
के साथ विवाह न होना चाहिये, वैश्य अपने वर्ण की और शृद्ध 
धर्णकी स्रीसे भी विधाह कर सकता है, ज्जिय अपने वर्णकी 
और घेश्य तथा शूद्वर्णकी स्त्रियाँ ब्याह सकता दे और ब्राह्मण 


झसयर्ण और अन्तर्जातीय थियाह।। १६१ 
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झपने वर की तथा शेष तीन बरणोंकी खियांका भी पाशिप्रहण कर 
सकता है 


श्री सोमदेय सूरि भी, नीति वाक्‍यामृतमें, ऐसा ही विधान 
करते हैं। यथा :-- 
“आनुलोम्येन चतु स्त्रिद्विव कन्या भा जना ब्राह्मण-्तत्रिय- 
विशः १9 

झर्धात्‌ू-अनलोम विवाहकी गीति से ब्राह्मण. चत्रिय और 
चेश्य क्रमशः चार, तीन और दो चर्णोंकी कन्याओं से विवादद 
करने के अधिकारी है । 

इन दोनों उल्लेखों से स्पष्ट है कि जेन शारत्रोमे ब्राह्मण, 
झनश्रिय, चेश्यके लिये अलघर्ण विवादह्द ह्वी नहीं किन्तु श॒द्रा तक 
से विधाह कर लेना भी उचित ठहराया है। हिन्दुओंकी मन 
स्मृति भी प्रायः ऐला ही विधान पाया जाता है। यथा :-- 


शुद्रेव भाया शूद्रस्यसा च सवा च विश: स्मृते। 
तच रवीा उच राज्श्र ताथ सवा चाग्रनन्पन; | 
--शण० ३, इल्लोा० १३ वा । 
यह आछहोक आदि पराणके उक्त स्छोक से बुत कछु मिलता 
जलता दै और इसमें प्रत्येक धर्शके मनप्योके लिये भार्याश्रों 
(विवादित स्त्रियों) का जो विधान किया गया है धह्द वही है जो 
आदि पुराण के उक्त फ्छोक में पाया जाता है। अर्थात. शब्रकी 
शदा ; वेश्यकी वेश्या ओर शहद्रा: क्षत्रियकी छनत्रिया, बैश्या और 
शंद्रा; और ब्राह्मण की ब्राहाणी. क्त्रिय, बेश्या और शूद्रा, ऐसे 
झानलोम फ्रमसे भायापँ मानी गई हैं । 
सनुस्मृतिके & थे अध्याय में दो श्लोक निम्न प्रकारस भी 
पाये जाते हैं :-- 


श्र विवाह-सेत्र-प्रकाश । 


अल तज- हल लत तल ++वफल जी बल >> पल बट चल कल लीक धण 


अब आओ ->- बात हज लिलकल - अा-०८+८०+-८ »«»+ “५० ५ +ल्‍+> 5४त>-+-+०८०+४ ८७० 


अत्तमाला वसिष्ठेन संयक्ताउधमयोनिजा | 

शारत्ी मन्दपरलेन जगामाभ्यहे णीयताम्‌ ३।२३॥ 
एताआन्याश्र लोके5स्मिन्नपकृष्टप्स तय; । 

उत्कष योषितः प्राप्ताः स्वेस्व॑भेत गएं।ः शभ; ॥२४॥ 


इन एक्रोकौमें यह बतलाया गया है क्रि--“अ्रधम योनिसते 
इत्पन्न हुईं-निकूष्ट (अछुत) जातिकी--अक्ष माला नामकोी स्त्री 
बलिष्ट ऋषि से और शारज्ञी नामकी स्त्री मन्दपाल ऋषिके 
साथ बिबाहित हमे पर पज्यता का प्राप्त हुई । इनके लियाय 
भौर सी दूसरी कितनी दी हान जञातियोकी [(ख्रयाँ उच्च जातियोके 
प्रुषोक साथ विवादित होने पर--अपने अपने भर्तार के शभ 
गुृणोंके द्वारा इस लोकमें उत्कर्ष को प्राप्त हुई हैं ।!', और उन 
दूसरी स्ियांके उदाह रखमें टीकाकार कुटलक भट्दजी ने, ''अन्याश्व 
सत्यत्रत्यादयो” इत्यादि रूपसे ' खत्यचती ' के नामका उदलेज 
किया है | यह 'सत्यत्रती,' हिन्द्र शाख्रोके अ्नसार, एक भीवर 
कॉ--केवत्यं झथवा अन्त्यजकी-- कन्या थी। दहसकी कमारा 
धस्था में पराशर ऋषिने इससे भोग किया और उससे व्यास जी 
इत्पन्न हुए जो 'कानीन' कहलाते हैं । बदका यह भीष्मके पिता 
राजा शान्तन्‌ से व्याही गई ओर इस विवाद से 'विश्वित्रधीय' 
वामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका 
विवाह राजा काशोराज को पुत्रियों से हुआ। घिचिप्रवीथंके 
मरने पर उसकी विधवा स्लरियों से व्यासजी ने, अ्पती माता 
सरयखती की श्रनमतिसे, भोग किया और पाएड तथा घुतराष्ट्र 
नामके पत्र पेदा किये, जिनसे. पण्ड्ों श्रादिकी उत्पत्ति हुई । 

इस तरह पर हिन्दू शास्प्रोंपे होन जातिकी अथवा शृद्रा 
ख्थियोसे विवाहके किसने ही उदाहरण पाये जाते है और उनकी 
संतति से अच्छे अच्छे पुरुषों तथा बंशोका उक्धच होना भी 


इझरलवर्ख और अन्तजांतीय चिचौह । श्द्टरे 








माना गया है। और जैन शास्त्रोंसे शलेच्छु, भील तथा घेश्या 
पत्रियों जेसे हीन जातिके विवाहोंके उदाहरण 'म्लेरछु विवाइ 
आदि प्रकरणों में दिये ही जा चके हैं । और इन सब उल्लेए्ों 
से प्राचीन कालमें अनलोम रुपले असवर्ण विवाहोकरा होना 
स्पष्ट पाया जाता है । 

अब प्रतिलोम विव्वाहकों भी लोजिये। धर्म संग्रद्द श्रावका- 
खारके £ वं श्रधिक्रार में लिखा है :-- 

परस्पर जिवणोनां विवाहः पंक्तिभोननम्‌ । 


कतेव्यं न च शद्रस्तु शुद्राणां शुद्रक: सह ॥२४६॥ 

झर्थात्‌ - प्रथम तीन वर्ण चालो (ब्राह्मश,-ध्तत्रिय-बै श्यो) 
को आपसमे एक दूसरेके साथ विवाद और पंक्ति भोजन करमा 
खाहदहिये किन्तु शर्द्के साथ नहों करना खांहिये। शुद्रोका 
विधाह और पंक्ति-भोजन शद्ोके साथ होना चादहिये। 

इस घाक्यके द्वारा यद्यपि, श्रीज्िनसेनायाय के उक्त कथन 
से मिन्‍न प्रथम तीन वर्णोके लिये शद्रोसे विधाहका निषंध किया 
गया है ओर उसे मत ब्रिशेष कद्द सकते हैं, जा बहुत पाछेका 
मत है + -“दिन्दुओके यहाँ भी इस प्रकारका मत विशेष पाया 
जाता है+--परन्तु यह स्पष्ट है कि इसमें प्रथम सीन यर्णोके 
किये परस्पर राटी बेटीका खास तोर पर विधान किया गया 


+ फ्योंकि 'धमसंग्रह श्रावकाचार' वि० सं० १५७१ में थम 
कर समाप्त हुआ है ओर इसलिये वह जिनसेनके दरिवशपराण 
से ७०१ वष वादका बना हुश्। हैं। 

इंश्त्रि आदि ऋषियोंके इछ मत विशेषका र्लेस मनस्मति 
के निम्न वाक्य में भी पाया जाता है :--- 

शुद्राबेदी पतत्यश्रेरुतथ्यतनयस्य च | 
शौनकस्य खुतात्पत्या सद॒पत्यतया मगो: ॥३-१६॥ 


३१६७ वियाह छैत्र-प्रकाश । 


है! और इससे अनुलोम बिधाहके सांथ साथ प्रतिलोम विधाह 
का भी खासा विधान पाया जाता है। श्रर्थात्‌, श्षत्रियके लिये 
ब्राह्मणकी और वेश्यके लिये जत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोकी 
करपाओसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है। जेन- 
कथा ग्रंथोंसे भी प्रतिलाम विवाहका बहुत कुछ पता चलता है, 
जिसके दो एक उदाहरण नीच दिय जाते है :--- 

( १ ) वसुवेवजीन, जो ख्वयं क्षत्रिय थे, विश्वदेष आह्यण 
की क्षत्रिय सत्रीस उत्पन्न ' सोम श्री. नामकी कन्यासें--उसले 
खेदविद्यामं जीतकर--विवाह किया थी | जेलाकि री जिनसे ना - 
चआाये कृत हरिबंशपुराण ( २३ थे सर्ग ) के निम्न धाकयों से 
प्रकट है:-- ३ 

अन्बये तत्तु जातेय॑ ज्त्रियायां सुकन्यका । 
सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेबद्विनन्मिन; ॥४६॥ 
करालवब्रह्मदत्तन मुनिना दिव्यच्तुपा । 

बंदेजतु: समादिप्टा महतः सहचारिणी ॥५०॥ 
इति श्रुस्था तदाधीत्य स्वान्वेदान्यदृत्तमः । 

जिला सोमश्रियं श्रोपानुपयेमे विधानतः ॥५१॥ 

इन घाक्योंस अनलाम और प्रतिलोम दोनों प्रकारके 
विधाहोका उस्लेख मिलता हैं । 

( २ ) श्रीकृष्ण ने अपने भाई गजकमारका विवाह, क्षत्रिय 
राजाओंकी कन्‍्याओके अतिरिक्त, साम शर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 
ोमा' से भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचाये और 
जिनदास ब्रक्मचारी दानोके हरिवंश प्राणोमें पाया जाता है। 
यहाँ जिनदास त्र० के हरिवशपराणस एक पद्म नीचे दिया 
जाता है :-- 


अमवर्ण और अन्तजाताीय विषाह | !धपृ 


मनोहरतरां करनन्‍्यां सोमशमाग्रजन्पनः । 
सोमाख्यां वृत्तबांशक्री क्षत्रियाणां तथापरा: ॥ ३४-२६॥। 
( ३ ) उज्जयिनीक वैश्य पुत्र ' घनन्‍्यकुमार ' का बियादद 
राजा श्रेणिककों प॒त्री 'गणवती' के साथ जुआ था । अपना 
कल पछा जाने पर इन्हान राज। श्रेणिकत से साफ कट्द दिया 
था कि में उ्लथिनीका रहने वाला एक वेश्यपत्र हूं और तीथ्थे- 
यात्रा के लिये निकला हुआ हूं । इस पर श्रेणिक न ' गुणवती 
आदि १६ कन्याओंके साथ इनका वित्राह शिया था | जेसाकि 
रामचन्द्र-मुमुत्त -कत 'पुऐयास्रय कथाकोशसे प्रकट हैं :-- 
४ राजा (श्रेणिकः) उभयकुमारादिभिरद्वंपथमाययों । 
राज भवनंप्रवेश्यकि कुलोभवानिति पप्रच्छ 
कवारों बत उज्ञजगिन्यांवे श्यात्मजोतीथेया त्रिकः | 
ततोनुपोगणवत्यादिभिः पोटशकन्याभिस्वस्य 
विवाह चकार ।। 
इसी पुए्यास्तत॒ कथाकोशमें भविष्यद्त्त' नामके एक वैश्य 
पत्रकी भी कथ।! हें, जिसने हरिपरके श्रग्जिय राजाको पक्नी 
भविष्यानरूपा!' से और हस्तिनापरके राजा भपालकी कन्या 


स्वरूपा' से विवाह क्रिया था और जिसके उल्लेजो को विस्तार 
भयंसे यहाँ छाडा जाता है | 
( ४ ) इसी तरह पर हिन्दू घमके प्रन्थोमे भी प्रतिलोम 
विवाहके उदाहरण पाये जाते हैं जिसका पक्र नमना 'ययोति 
राजाका उशना बआाहयणु (शुक्राचार्य) की 'देवयानो' कन्या खे 
वियाद है | यथा :-- 
तेषां ययातिः पंचानां विनित्य बसधामिमां 


भ्श्रर , ,.८ सेत्र-परकाय | 


देवयानीमुशनस! सता भायामवांप सः ॥ 
--मद्दाभा० हरि० झऋ० ३० याँ। 


इसो विवाहसे 'यदु पत्रका होना भी माना गया है, जिससे 
यदुबंश चला । 

इन सब उल्लेखोंसे स्पप्ट है कि प्राचीन कालमें अनुलोम 
रूपसे ही नहीं किन्तु प्रतिलाम रूपसे भी असवर्ण विवाह होने 
थे। दाय भागके ग्रंथोंसे भो असलतर्ण विवाहकी रितिका बहुत 
कुछ पता चन्तता है--उनमें ऐसे विवाद्दोसे उत्पन्न होने बाली 
खंततिके लिये विरासतओ नियम दिये है, जिनके :ललेजोंको भी 
यहाँ बिस्तार भयसे छोड़ा जाता है। अस्तु; बर्णकी 'जाति 
संज्ञा हाने स असवर्ण विवाहोका श्रन्त्जातीय विवाद भी कहते 
हैं । जब भारत फी इन चार प्रधान जातियोंमें भ्रन्तजातीय 
विवाह भी द्ोते थे तब इन जातियों से बनो हुई अश्नवात्त, 
खंडलवाल, पहलीवाल, असचाल, और परवार आदि उपजा- 
तियोंमे, समान वर्ण तथा घमंके हं।त हुए भी, परस्पर विवाह 
नम द्वोना क्या अर्थ रखता है ओर उसके होने में कोन सा 
सिद्धान्त बाधक है यह कुछु समभमें नहीं आता | जान पहला 
है यह सब आपसकी खींचातानी और परस्परके ईपा हेप।दि 
का दी परिणाम है-वास्तविक हानि-लाभ झथबा किसी 
धार्मिक सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | वर्णों की हृष्टि 
को छोड़कर यदि उपजातियोंक्री इष्टिको ही लिया जाय तो 
उससे भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि पहले उपजातियाँमें 
ब्रिवांह नहीं होता था | आय जातिकी अश्रपेत्षा 3लेच्छ जाति 
भिन्‍न हैं और स्लेचछमें भी भील, शक, यवन, शवरादिक कितनी 
दी जातियाँ हैं । जब आर्योका ग्लेच्छीो अथवा भीलादिकोले 
विवाह होता था तो बह भी अन्तर्जातीय विवाद्द था और बहुत 


अ्रसवर्ण ओर अन्तर्जातीय वियादह | १६३ 
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बड़ा झन्तर्जातीय विवाह था। उसके मुकाबले में तो यह आयों 
शायोक्री जालिया अयवबा उपत्रातियोके अन्तर्जातीय वियादद 
कुछ भी गणना में गिने जानके योग्य नहीं हैं । इसके सिधाय, 
पहले भमिगोचरियोंफे साथ विद्याधरोंके विधाह सम्बंधका 
थाम दस्त्र था, और उमकी कितनी ही जातियाँका वर्णन 
शास्त्रौमे पाया जाता है। बसदेवजी ने भी अनेक विद्याधर 
कन्याओसे बिव्राह क्रिया था, जिनमे एक 'मदनवेगां' भी थी 
और घष श्रीजिनसेनाचायेके कथनानसार गौरिक जातिके 
विद्याधर की कन्या थी | वसुदैवजी म्थयं गोरिक जातिके नहीं 
थे और इसलिये गोरिक जांतिकी विद्याधर-कन्यासे वियाद्द 
करके उन्होंने, उपजातियोकी दृष्टिमें भी, स्पष्ट रुपसे अ्रन्तर्जा- 
तौय चिपाह किया था, इसमें संदेह नहीं है, आबके तेजपाल 
घस्तपांल वाले जेन मंद्रिमें एक शिलालेख खसंबत्‌ १२६७ का 
लिखा हुआ है, जिससे मालूम द्वाता है कि प्राग्वाट (पोरवाड) 
जातिके तेजपाल जेनका पिवाद्द 'मोद' जानिकी सहडा देवीसे 
हुआ था । इस लेखका एक अ्रंश, जो जेनमित्र (ला० २३ श्रप्रेल 
सन १६२५, में प्रकाशित हुआ, इस प्रकार है :-- 

“ दूँ संवत १२६७ वर्ष वेशाख सदी १४ गरौ प्राग्वाद 
झातोन खंड प्रचंड प्रसादम् श्री सोमान्वयेमहं श्री असराज 
सतत महं श्रीतेज-पालेत श्रोमत्पत्तन वास्तव्य मोढ़, ज्ञातीय 5० 
जालहण सतठ० झाससताया: ठकराशी संताोषा क ज्षि लंसताया 
महंथ्री तेज:पाल़ द्वितीय भाया महंश्री सहडादेवया: भ्रेयार्थ 

यह, आधुनिक उपजातियोंमें, आजसे करीब 5०० वर्ष पहले 
के अन्तर्ज्नातीय त्रिवाहका पक नमृत्ा है और तेजपाल नामके 
एक बड़े ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा षरुष द्वारा प्रस्तुत किया 
गया हैं | इसी तरहके ओर भी कितने ही नमने खोज करने पर 
मिल सकते हैं। कुछ उपजातियोमें तो अब भी श्रम्तर्जातीय 





श्द्ट विवाह-चतत्र प्रकाश । 


धिघांह होता रहता हे । 
ऐली हालतमें इन अ्रग्नवात, खंडलवाल श्रादि आसियांमे 
परस्पर विषादह न होनेके लिय सिद्धान्तक्री दृष्टिले, क्या कोई 
,युक्तियक्त कारण प्रतीत हो ताहै,इसका पाठक स्थयं अनुभव कर 
सकते हैं | साथ ही, यह भी जान सकते हैं कि दो जातिया में 
पररुपर विवाहसम्बंध होनेसे उन जातियोौका लोप होना झथवा 
जाति पाँतिका मेटाजाना केसे धन सकता है फ्या दो भिन्न गोत्रों 
में परस्पर विवाहसम्धंध होनेसे थे मिटजाते है था उनका लोप 
दोजाता है? यदि ऐला कछ नहीं होता तो फिर दो जांतियाँ में 
परस्पर विषाहके होनेसे उनके नाशकी श्राशंका फैसे कीजासक्ती 
है? भतः इस प्रकारकी चिन्ता ध्यर्थ है | जहाँ तक हम समभरतें 
ह एकदी धर्म और आचारके मानने तथा पालनेवाली प्रायः इनमे 
सभी उपजातियोमे परस्पर विवाहके होनेसे कोई हानि मालूम 
जहीं होती | प्रत्युत श्सके, विवाह -छेत्रंके विस्तीण हं।नेसे योग्य 
सम्पन्धोंके लिये माग॑ खलता हैं पारस्परिक प्रेम बढ़ता है 
योग्यताके बढ़ानेकी ओर प्रदुस्ति हातो है ओर मुत्युशय्या पर 
यही हुई कितनीही अल्पसंख्यक जातियों की प्राणरक्षा भो हातो 
दै बास्तत्रम ये सब जातियाँ परिकल्पित और परिवर्त नशील हैं -- 
पक आवस्थरमें न ऋभी रहीं ओर न रहंगी--इनमें गो अश्वादि 
जातियों जैसा परस्पर कोई भेद नहीं हे ओर इस लिये अपनी 
जातिका अछंकार करना अथवा उसे भ्रेप्ठ तथा दुस्परी जालिको 
अपने से होन मानना मिथ्या है। पं० आशाधरजीने भी, अपने 
झनगार धर्मामत प्रं 4 और उसकी स्वापश्ञ टीकामे, कल जाति 
विषयक ऐसी अहं कृतिका मिथ्या ठदराया है श्रोर उसे आत्म 
पतनका देत तथा नीच गोशन्के बन्धऋा कारश खतलाया हैं। 
साथही, अपने इस मिथ्या ठह्ररानेका यह हेत देते हुए कि 
'रमा्ंसे जाति-कलकी शद्धिक कोई निश्चय नहीं बन सकता 
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यह नहों कहा जा सकता कि. श्रमक्र अति झशग्रवा:कलको 
रक्त शुद्धि, बिना किलो मिलाबटके, अच्तुएणं चली झआाठोी है-- 
डसको पृष्टिमें नीचे लिजा वाक्य उद्धृत किया है 


' अनादाविह संसारे दुवोरे मकरध्वजे | 
कुले च कामिनीमले का जातिपरिकंल्पना | 


होर इस धावयके द्वार यह स॒च्ित किया है कि रूल 
संसार में झनादि कालसे कामदेव दुर्निवार चला आता है 
और कलका मल भी कामिनी है, तब किसी 'जाति कटु्पना' को 
फया महत्व दिया जा खकता है और उसके आधार पर किसी 
को क्या मद्‌ करना चाहिये ! झतः जाति-विषयक मद स्यथाज्य 
दे । उसके कारण कमसे कम सधमियाों झथवा समान आचार 
को पालने घाली इन उपजातियामे पारस्परिक (झअ्रन्तर्जातीय) 
सदूवियादोके लिये कोई दकाव्रट न होनी चाहिये | अस्तु । 





उपसंहार ओर निवेदन । 


इस सय कथन झोर विवेचनसे. में समभता हूँ, पाठकाी 

पर समांलोचनाकों सारी असलियत खल जायगी, उस्चकी 
निःसारता दस्तामलकपत्‌ हाजायगी और उन्हें सहज ही में यह 
मालम पड जायगा कि प्राच्चोन रकातमे विद्ाहका छेत्र कितना 
घिक विस्तोणं था और वह अराजकल कितना संकीर्ण बना 
दिया राया है। साथदी, इस प्रकाश छारा विवाह-क्ष त्रका घना 
स्थकार दूर हाने से वे झपने विवाह-तत्रके गढ़ढों, लंद्ों 
खाइयों और कराटकों आदिका अच्छा श्रनभव भी प्रास कर 
स्कशें--उन्हें यह माल्यम डा -सक्रेया कि ये यदद आदि कहाँ 
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सक धास्तविक, रृत्रिम श्रथवा काटपनिक हैं ओर उनसे किल 
किसमें, किस हत्‌ तक, क्‍या सघार बन सकता है--दौोः अपने 
इस झनुभधके क्यसे वे सिथ्या विभीषिकाओक्ों दू/ फाने, 
विवाह-दोत्रकी चुदियोंकी सुधारने, रीसि-रिवार्जोस ७ खिल 
'फेरफार करने और इस तरह पर विवाद्-क्षेत्रकों प्रशस्त तथा 
विस्तीणु बनाकर उसके द्वारा झपनोी और शअ्रपने धर्म तथा 
समाजकी रक्षाका समुच्चित प्रबन्ध करनेके लिये बहुत कल 
समर्थ हो सकंगे। इसी सदुद्देश्यको लेकर यह इतना परिक्षम 
किया गया है। 

यहाँ पर पाठकौंको यह जानकर बड़ा कौतक होगा कि 
इसी मिथ्या, निःसार, बेतुकी और बेट्ददी समालोचनाके भरोसे 
पर पं० महबबसलिहज्ो मालिक फर्म 'हुकमचंद जअगाथरमल 
जैन सरांफ, चांदनी चोक देहली, ने 'शिक्षाप्रद शाख्रीय उदो- 
हरण' के लेखक, प्रकाशक ओर प्रकाशकके सहायक ला० पन्चा- 
लालजीफों शास्नार्थका चेलेज दियाथा, जो समालोचना-पस्तक 
के अन्तिम टाइटिल पेज पर अंकित है और जिसमें इन लोगांसे 
कहा गया है कि-- 


“यदि उन्हें श्रपनी लिखो थ प्रकाशित की हुई उपयंक्त 
पस्तक की सत्यता पर कुछ भी बिश्वास द्वेता थे 
अपने सपक्षके लाोगोंका साथ लेकर जे मैदानमें 
शाख्रा्थ करले जिससे उनके हृद्यमें लगेहुए मिथ्या 
झोर पतित भाव सदाके लिये छूट जाँय ।” 


मुर्मे इस चैलेंजकों देखकर बड़ी हँसी झाई। साथही; 
चेलेजद्ाताके शाखशान और उनके इस छुछा रपन पर खेद भी 
डुआ | मालूम होता है पंडितजीने इस विषय पर कोई गहरा 
त्रियार नहीं किया, बे छक भोले भाले सम्जन आावसो दें. सपने 
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इस भोलेपनकी घजद् से ही थे समालोचक तथा समालोचक 
जीके सद्यक एक दूसर विद्वानके फछ कहने सननेमे आगये 
हैँ ओर इस तरद पर व्यर्थ ही बीचमें पक दृथियार बना लिये 
गये हैं | अन्यथा, उनमें शास्त्रारथं की कोई स्पिरिट--चंतना, युच्लि 
झथवा उत्साहपरिणति--नदीं पाई गई | समालोखनाके प्रका- 
शित होनेके बाद्‌ स में दा कार वेहली गधा हूं और वहं। तमा- 
सार २२ तथा २० दिनके कराब ढठहरा हूं; पं० महचूबलिहजओी 
कितनी ही बार बड़े प्रेमके साथमुभसे मिले परर्तु उन्होंने कभी 
शाख्रार्थ को फोईइच्छा प्रकट नहीं की शौर न 'शिक्षाप्रद शास्रीय 
डउद्।हरणु या उसकी समालोचनाके विष्यमें कोई नरचा दो की। 
इससे पाठक सहज दी में उनकी मनःपरिशुतिका अच्छा अन॒- 
मान कर रूकते हैं और यह जान सकते हैं कि चैलंजमे उनका 
सम देकर उतके सोलेपनका कितना दुरुपयोग किया गया है। 
झस्तु; समालाथनाके प्रकाशित होनेके बाद जयतक मेरा देहली 
आना नहीं हुआ तब तक मु कुछ सज्जनोंकी ओरसे यधो 
समाजयर मिलते रहे कि शार्त्रथ के शिये बचुत कोलाहल मचाया 
जा रहा है झोर यदमोी कहा जाता है कि यदि शास््रा्थ नहीँ 
करागे तो कोटम नालिश करदी जायगी | इसके उत्तर में मैंने 
उन्हें यही सूचित कर दिया कि में आजकलके शास्त्रार्थों को 
पसंद नहीं करता, उनमें चस्तुतत्वक्रा निर्णय करना कोई दृष्ट 
नहों होता किन्तु जय पराजप्रके ओर ही दृष्टि रहती है और 
हर एक पक्षका व्यक्ति किसी न किसी तरह हुर्लड़ मचाकर 
झपने पत्षका अयवोष करना लाहता है; नतीजा जिसका यह 
होता है कि बहुतस जोगोंमें परस्पर घेमनस्थ णढ़ जाता है और 
लाभ कुछ भ॑ हान नहीं पाता | अतः में समालाचनाका दिस्त॒त 
उक्षलर लिखंगा जिससे सबको लाभ पहुँचेंगा । उन्हें यदि कोर्ट 
में जानेका शौक है ते। थे खशी से जायें, में उनके इस कृत्यका 
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खेदके साथ झसिनंदन करूँगा और तथ स्ममालोचनाका फोई 
डप्तर म लिखकर कोट में ही अपना सब उन्तर देलंगा ।' परन्तु 
मेर दहली पहुँचने पर फद्दीख भी शास््रथका कोई शब्द सनाई 
नहीं पड़ा | प्रत्युत इसके, प्रकाशकली ने सखमालोचकजीको 
ध्ाग्रहपृत्रंक इस बातकी प्रेरणा की कि वे अपनी समालोचना 
को प्रकाशित करनैम सहायक ला०सोहनलाज़ तिलो कचंद्‌ जी की 
कोटो मं ही आजायें भौर वहाँ पर स्ता० मत्थनल्लालजी आदि 
कुछ विचारबघानोंके सामने लेखकसे प्रकृत पुस्तक के विषयमें 
अपनी शंक्राओं तथा आपत्तियोौका समाधान कर लेवे । परन्तु 
उन्होंत उस स्तव्रीकार नहीं किया, अपना अपमान हा जानेकी 
संभावना प्रकट की और किर थे देहलीसे ही बाहर चले गये ! 
इससे प/ठक सम सकते हैं कि शास्त्रा्थक अलेंजका कोई 
सवुदेश्य नहीं था, वह व्यर्थ का हुटलड़ मचाक्र सत्य पर पर्दा 
इालनेका पेशसखेमा था,ढ़ोंगमात्र शा श्रथवा उस छुद्दोरपन कहना 
प्राहिये। किसी भी समकदारने उसे पसंद नहीं किया। अ्स्तु । 
अब समालाचन|का यह विस्तत उत्तर पाठकों सामने 
अपस्थित है | आशा हैं कि सभी सहदय धिद्धानोंको इससे 
सतोाप द्वोगा: इसे पढ़कर समालाचकजो और उनके सहायक 
भी-यद्ि उनकी चित्तवक्षि शुद्ध तथा पक्षपात-रहित होगी 
!- झपनो भलका मालम करंगे--उन्हें श्रपनी कृति पर पश्चा- 
स्ताप होगा--ओऔर दूसरे थे लोग भो अपने श्रमका संशोधन 
कर स्फंगे जि-ह समालोचना पर से लेखक और लेखककी 
पुस्तकके विषय कुछ अन्यथा घारणा हो गई है। बाकी, जिन 
लोगोने कलुषाशयके बशवर्ती अथवा फषायभावसे अभिभूत 
होकर, लेखकके प्रति एकांगी देंष रखनेके फारण, समालोचचना 
को मिथ्या जानते हुए भी उसका शआ्राश्रय लेकर और उसे सत्य 
प्रतिपादन करते हुए, लेखक पर 'कूठे कराक्ष किये हैं उसके 
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ब्यक्तित्वके प्रतिसी झपने पत्नोंमें झपशब्दोंका प्रयोग किया है 
झोर इस तरह पर छापना ज़हर उगला है, उनसे न्याय अथवा 
सठिचार की फोई श्राशा नहीं की जा सकती ! ऐसे विद्वानोंके 
बविषयर्म मेरी यही भावना है कि 'उन्हें क्रियो तरह पर अन्‍्तः 
शुद्धिके छारा सद्बुद्धिकी प्राप्ति हो और थे मेरे सदुद्देश्य तथा 
सदाशयको समभमनेमे समर्थ होलके ।|' 

अन्तमे, में इतना ओर निवेदन कर देना हित सममभृतः 
हैं कि मरा विचार पहले से विवाह-क्षेत्र-प्रकाश' नामकी एक 
स्वतंत्र पुस्तक लिखने का था, समाल्गचनाके उस्तरमे पड़कर 
मुरभे उसको यक्तंमान रुप देना पड़ा हैं ओर इससे उसका 
आकार भी दुगनेक करोब बढ़ गया है। यदि समाज ने इसे 
अपनाया और इसके प्रचारकी जरूरतकोा मदस्तूल किया तो 
दूसरे संस्करणके अवसर पर, इसकी प्रणालीको बदल कर तथा 
इसका उत्तरात्मक भाग झलग करके, इसे एक स्थसंत्र पुस्तक 
का रुप दे दिया जायगा और कितनी ही डप्योगी बाते और 
भी इसमें बढ़ावी जायेंगी | इत्यलम्‌ । 


जुगलकिशोार मुरूतार । 





श्ड्छ विधाह सैत्र-प्रकाश | 


परिशिष्ट । 


(जप 2) 
मलधारि देबप्रससरिम, अपने पाण्डबपराणमें, देघकीके 
पिलसाका सलाम देखक दिया है और उसे कंसका चचा (पितब्य 
पिताकः भाई) सूचित किप है । साथ ही, लिखा है कि 'कंतने 
झापने चला देवककी सुन्दर रूपयती पृत्री देवकोका विवाह 
उसके शअनरूप वर वसदेघके साथ कर दिया था ।' यथा:-- 


पत्रीं निजपितृव्यस्य देवकस्य स देवकीय । 
सरूपामन रूपण शोरिणा पर्येशाययत्‌ ॥ ९-१६२॥ 


से भी स्पष्ट हैं कि देवको कंछके मामाक्री लड़की नहीं 
थी और न बह कुरूचंशमें ही उत्पन्न ढुई थी; बढ्रि यवुबंशी 
राजा उगश्रनसेनके सगे भाई देवक वेघसेन ) की पतश्री थी और 
इस लिये यह कुटुम्बके नाते चलदेषको भतीजा हुई। 


( २ ) 

इस पस्तकके ८८ वे पृष्ट पर यह बतलाया गया हैं कि 
हिन्दुओआँके यहां भी देवकीक पिता देवक्का कंसके पिता उद्र- 
सेनका खगा भाई माना गया है परन्तु एक बात प्रकट करने 
से रह गई थो और घह यह हैं कि इन लोगोंका यदुघंशों भी 
माना है-अथात्‌, जिस तरह वसरेवजी यदुवंशी थे उस्ती 
, खरह देवकीके पिता बेवक भी यदुबंशी थे; दोनोही का अन्म 
यदुके पृश्न क्राप्यु या क्रोप्टाकी संततिर्मे माना गया हैं, जिसके 
खंशका विस्तत वर्णन महाभारतीय दरिधशपएरा।णको देखने से 
मालम हो सकता है; ओर इससे स्पष्ट हैं कि प्रा्योन कालमें 
हिस्दुओक यहाँ भी सगोन्न-विवाह होता था। श्रीकृप्णकी सत्य- 


परिशिष्ट । १७५ 
भामादिक कुछ स््रियाँ भी, उनके मतसे, रृष्णकों तरह क्रोष्टुके 
अरशपे ही उत्पपन हुई शी ; जैलाकि उक्त हरियंशपुराखंक टोका- 
पर नौलकऋश्ट ही, ४६ वे भ्रध्यायकी टीकाका प्रारंग करते दूए 
| इस्सके 'क्रप्टारेबामकपपुन्रो” इत्यादि पद्म पर ४िप्पणी 
वूते हुग, लिखते है :- - 

“पटजिशें बस्यते वंशः क्रोष्टोयेदुसुतस्थ व | 

यंत्र जाता महालज्मी रुक्मिणी शक्तिरीश्वरी ॥१॥ 
क्रोह्टोरेवेति । यथा ऋष्णः क्रोष्टबेंशेजात एवं सत्य- 
भामादयोअपि नत्रेव जाता इति वक्तुमेवकार । 


हिला ८०-८७ कर (7 





